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प्रकाशकीय 


जीव और प्रकृति के सम्बध में अनेक दप्टिया से विचार विया जाता है । 
तात्त्विव दष्टि से उनके विषय में विचार करना दशन कहलाता है । सत्‌-असतत 
की मीमासा और मन बुद्धि, अहकार आदि वी विवेचना मनीपषियों द्वारा 
भाति भाँति से की गयी है । 

पश्चिम के देशो में दच्नन शास्त्र के क्षेत्र में यूनान अग्रणी माना जाता है 
और यूनाव वे यद्यम्वी दाशनिका में सुकरात का नाम सवश्र॑थम ल्या जाता 
है । उसके बाद प्लेटा ओर अरस्तू का स्थान है । यूनान से निकल कर दाह 
निक विचार धारा रोम पहुँची और फिर समस्त यूराप तथा अमेरिका में फैल 
गयी । भ्रस्तुत पुस्तवा में डॉ० दीवानचन्द ने पश्चिमी देशनशास्त्रिया के 
विषय में वडी रोचक एवं सरल शैठी में प्रकाश डाला है और ऐतिहासिक पष्ठभूमि 
के साथ उनवे मत एवं सिद्धाता का सक्षिप्त परिचय दिया है । 

डॉ० दीवानचन्द भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद एव लोक्सेवी व्यक्ति थे । 
वे टीघकाल तक दशन के सफल प्राध्यापक रहे और अपने प्रगाढ अनुभव वे 
आधार पर हिंदी समिति के लिए उद्दाने यह पुस्तक लिखी, जिसका विद्याथियों 
में विशेष रूप से आदर हुआ । खेद है कि डॉ० दीवानचन्द अपनी इस इति की 
द्वितीय आवत्ति न देख सके ओर इसके प्रकाशित होने वे पहले ही परलोक्वासी 
हो गये । हमें विश्वास है, 'पश्चिमी दशन' के दूसरे सस्क्रण का भी विद्यार्थियो 
द्वारा यर्थेप्ट स्वागत किया जायगा | 

शशिकान्त भटनांगर 
सचिव, 
हिंदी समिति 


प्रस्तरवना 


उत्तर प्रदेश वी सरकार ने तिश्चय क्या है दि राजभाषा के प्रात्साहन वे 
लिए विविध विपयो पर पुस्तकें प्रकाशित की जायें । इस सम्बंध में काय आरम्भ 
हो चुका है । लेखक वो रचना तत्त्व भान' हिंदी समिति ग्रथमाला में 
दूसरी पुस्तक है पश्चिमी दशन' तत्त्व चात! का साथी ग्रथ ही है । दशन का 
इतिहास मानव जाति के निरन्तर दाशनिक विचारा की क्या हा है । 

प्लेटों जिन बातो के लिए जीवन के प्रति अनय इृतचता प्रवद वरता था 
उनमें प्रथम स्थान इस बात को देता था कि वह सुकरात वे समय में पदा हुआ और 
उसे ऐस गुर के निकट सम्पक में रहने का अवसर मिला । हम लोग प्लेटो से अधिक 
आग्यवान्‌ हू । हम सुकरात के ही नहा, प्लटो और बनेक अय विचारका वे 
जिहाने २,००० वर्षों के लगभग मानव-जाति का पथ प्रदशन क्या है, निकट सम्पक 
में आ सकते हू । आवश्यकता इस बात का है कि हम ऐसे सम्पक के लिए समय 
निवाए सके और हमें इस सम्पक से लाभ उठाने की योग्यता हो । हममें से बहुतैरे 
इन महान्‌ आत्माआं की सगति से इसलिए घबराते है कि कही हमें अपनी बौद्धिक 
सीमाओ का बोघ न हो जाय । 

मुझे परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है । अपनी सम्पत्ति का सयसे अधिक मूल्यवान्‌ 
भाग मैं प्रमुख विचारको के सम्पक कां समझता हूँ । पदिचिमी दशन के द्वारा, भ॑ 
अपनी मानसिक तुष्टि में कुछ साझेदार बनाना चाहता हूँ यह सम्पत्ति ऐसे साझे से 
घटती नही, कुछ बढती ही है ॥ स्काटलण्ड के दाशनिक सर विलियम हैमिल्टन ने 
कहा था कि हम दाशनिक विवेचन करते हैँ या नहीं करते । यदि करते हू, तब तो 
वरते ही है, यदि नही करते, तो भी करते हु । कोई मनुप्य ऐसे विवेचन के विना 
रह नहीं सकता । जब रिथति ऐसी है तो उचित यही है कि हम उन छोगा से, जिन्होंने 
एसे विवेचन को जीवन का प्रमुख काय बनाया था, बुछ सुनें । कठोपनिपद्‌' 


्> 


में कहा है--- 
'उत्तिप्ठत जाग्रत प्राप्य वराभप्षिवोधत | 
क्षुरत्प धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत कव॒या बदीत ॥॥४ 
(३, १४) 


न हे 5 


उठो, जागा भले पुरषा के सम्पत्त में आवर बुछ सीया । तानी पुरष कहते 
है कि जैसे छरे वी धार तीदण होती है उसी प्रवार आत्मसिद्धि का माग दुगम है । 

विवेचवा वी सगति में हमें भो उनरें तात्वित' विवचन में सम्मिल्ति हो जाना 
चाहिए । चितन और भनन ही दपन वे अध्ययन का मुख्य फट है ॥ एब' दाइनिक 
ने विवेचन वो उपमा टिवारी वे वाम रा दी है । शियारी अपने वाम में घटा ब्यतीत 
कर देता है । उसे कभी तो वुछ मिल जाता है, वी नदी भा मिलता । टोना हालता 
में, वह समयता है वि उसने अपने समय वा अच्छा उपयोग दिया है । 
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यूनान पश्चिमी सभ्यता का जमस्थान समझा जाता है। इस सभ्यता ते 
अपने प्रमुख रूपा मे वही जाम ल्या, जौर वहां उसका विकास हुआ | सभ्यता 
के प्रमुख चिहक्त क्या हू ? एक नवीन लेखक ने इसका निईचय करने के लिए प्राचीन 
यूनान की स्थिति को देखना ही पर्याप्त समझा है। इस लेखक के वथनानुसार 
सभ्यता के दो प्रधान चिह्न ह--एक यह कि जीवन का शासन वृद्धि के हाथ में 
हो , दूसरा यह कि सौदय की कीमत भी भाति समझी जाय । बुद्धि की प्रधानता 
विन्ान और दशन क प्रति श्रद्धा में प्रकट हाता है , सौदय का प्रेम एल्तिकलछ 
को, उसके विविध रूपो में, जम देता है । प्राचीन यूनान ने जो विचारक, कलाकार 
और साहित्यकार पैदा किये, उनसे ऊँचे दर के विचारक, कलाकार भौर साहित्य 
कार किसो आय देश में इतने थोडे समय में उत्पन नही हुए । इन छोगां ने यूनान 
को प्रतिप्ठा व॑ शिखर पर स्थापित कर दिया, जहा पर उनमें से कइ् वी पताका 
आज भी गौरव के साथ फ्हरा रही है । म तो जब वत्तमान यूनान की बाबत्त पढता 
हूँ तो मेरी आँखा के सामने सुकरात, प्लेटो और अरस्तू का देश ही आता है । 


जब हम यूनान के दशन की बावत जिक करते ह ता हमारा अभिप्राय 
भूगोल विपयक यूनान से नहीं होता, अपितु यूनानी जाति से होता है । यूनात एक 
छोटा-सा प्रदश था । यहा के छोग निर्वाह के लिए या अपनी स्थिति सुधारने वे 
लिए दाहर जाकर अपनी बस्तियाँ बनाते थे । ये बस्तिया भी यूनान या विशाल- 
यूतानां का भाग ही समयी जाती थी । इन बस्तिया में रहनेवाले भी सच्चे अथ में 
यूनानी ही रहते थे । जब हम यूनान के दशन की चर्चा करते हैं, तो वास्तव में 
हमारा अभिप्राय यूनानिया के दशन से ही होता है । तथ्य यह है कि दाशनिक विचार 
वा आरम्भ यूनान में नही, अपितु यूनान की बस्तियां में हुआ । सुकरात की बाबत 


२ पश्चिमी वशन 


बहा जाता है कि यह दान फास्त्र या स्वग सो पृच्ची पर छ आया | यह तो भवित 
वी भाषा है। ऐतिहासिएः तथ्य यह है वि सुवरात ये घाट बस्तियां वो रथाए में 
स्वप यूनाव दान भा बासम्थान बने गया । 


२ यूनानी दशन वे तीन भाग 


यूतान में दशन का हम तीन भागा में बाँट सवत हू । जस मापुष्प क जायन 
में वाल्यावस्पा, यौवन और बुढापां ये सीन भाग हाते हू, येस ही हमें जातिया में 
भी तीन अवस्थाएँ दियाई दती हू । विसी जाति या दे यो दृढ़ बने में समय 
लगता है और प्रतिप्ठा वी अवस्था भी चिरवाल तक बनी नहीं रहती ॥ यूनात वे 
दशन में भी हम यही देखत हू । पहछा भाग वाल्यायस्था का था | इस वाठ मं 
विचारवा वा थाम प्रवाश की याज में यत्व वरना भर था। सीयने में प्रथम 
स्थिति यही हाती है-- परंयां परया, और फिर परपा । पहछ भाग वा यूनानी 
वियार अयनी प्रमुख समस्या वे! लिए कोई रातापदायक रामाघान दूढ़ता था, और 
यह स्वामाविव' ही था वि एवं समाधान थे बाद दूसरा, दूसर के बाद तीशारा उनके 
व ममुध आया । जो समाधान उहाने प्रस्तुत बिय, उनवी अपने आप में वीमत ने 
भी हो, तो भी महत्त्व वी बात यह है वि एक वडी समस्या उनके सम्मुख खडी हुई 
और उहाने इसवा समाधान दूढ़न बा लिए गम्भीर विचार करना आरम्भ विया । 
दशन झास्त्र वा प्रमुख काम प्रश्ता वा यडा वरना ही तो है । 


ये आरम्भिक विचार दा वस्तिया में उत्पन्न हुए । इनमें एव वर्ती रुघु एशिया व 
समुद्रतट वा इछावा आइजानिस थी | इस बस्ती में १० धनी और शक्ति सम्पन्त 
नगर झामिल थे । दूसरी बस्ती इटछी का दक्सिनी प्रदेश था जिसे इलिया कहते 
थे। यूनानी दवान वे प्रथम युग में दो प्रसिद्ध सम्प्रदाय हुए जौर वे इन टीना 
प्ररेशा वे नाम पर ही आइजोनियन”' और इल्ियाटिकट सम्प्रदाय वे नाम स 
विद्यात हूँ । इन दोना म॑ जाइओनियन सम्प्रटाय पुराना है। पहने इसी का 
चर्चा वरेंगे । 


३ आईइओनियन सम्प्रदाय 


आईओनिया वे विचारवा में तीन नाम प्रसिद्ध हु । प्रथम नाम थेल्स (६२४- 
५५० ईमवी पुृव) का है। वह सवसम्मति से यूनानी दशत का पिता माता जाता 


सुकरात से पहले हि 


है। दूसर दा नाम एनैक्सिमंडर (६११-५४७ ई० पू०) जोर एनविसमिनिज 
(५८८-५२४ ई० पू०) के हू 

प्रोफेसर भक्समूलर ने कहां है कि जब कोई मनुष्य, जो वर्षों से दृष्ट जगत का 
देखता रहा है अचानक इस पर दष्टि डालकर पुकार उठता हैं-- तुम क्या ही * 
तो समझो कि दाशनिक जितासा उसके मन में पैटा हो गयगी है । थेल्स भी दष्ट 
जगत्‌ को प्रतिदिन देखता था । जचातक उसके मन में प्रश्न उठा--यह जगत 
क्या है--कसे बना है ?” उसने प्रात जगत में ही इसका समाधान छूढना चाहा । 
वह समुद्र तट पर रहता था | प्रदेश के वासी खेती बाडी का काम करते थे । एसे 
लोगा के लिए जल का जा भह॒त्व है वह स्पष्ट ही है । समुद्र में वे अनेक जतुआ 
को पैदा होते देखते थे , भूमि पर खाद्य पलार्थो को जछ से पदा होते देखते थे । 
सम्भवत थेल्स यह भी देखता था कि जटा अनेक पदाथ जल से उपजते हूँ वहाँ अनेक 
पदाद जल में पडकर समाप्त भी हो जाते हू । उसने जल को सार प्राकृत जगत्‌ का 
आदि और अत कहा | जो कुछ विद्यमान है वह जल का विकास है, और जात में 
फिर जलू मे ही विजीन हो जायगा । जल पर जीवन का आधार है, परन्तु जीवित 
पदार्थों में अय जश भी होने हैँ, भौर जीवित पदार्थों के साथ निष्प्राण पदाथ भी 
विद्यमान हू । लोहा सोना भादि घातु जठ से रतने भिन्न हूँ कि इन्हें जल वे रपास्तर 
समझना सम्भव नही । थल्स इसे कठिनाई वो दूर नही कर सका । 


एनवि्सिमडर ने अनुभव क्या कि दप्ट जयत के पटार्थों में इतना भेद है कि 
उसे अस्वीवार नहीं क्या जा सकता | जल या कोई अय जला पदाथ 'भूमण्डट 
मी अतेक भेदा तथा इसकी विविधता वा समाधान नही कर सकता । जल स्वय भी 
अपने समाधान वी माँग वरता है। एनविसमडर ने थेट्स के समाधान को अमाय 
बहा, परन्तु उसवे मौलिक दष्टिकोण का उसने अपनाया और प्राहत जगत के स्रोत 
को प्रकृति में ही देखा | जपनी मूछ अवस्था में जो निश्चितता अब हम देखते है 
वह विकास का फछ है । मूल प्रद्धति में विसी प्रवार का भेद नद्दी और इसक्हो कई 
सीमा नहीं । यह अनत है । ए-क्सिमडर ने अनन्त वे भत्यय वो दशन में प्रविष्ट 
क्या । उसके पीछे अनन्त और सात वा भेद, और उनता आपस वा सम्बंध 
एक स्थामी समस्या बन गया है । मूल कारण एवं है, काय में यह अनेवा असस्य 


रुप ग्रहण करता है। दाटानिक प्रश्न ने एक और अनेक था दूसरा रूप घारण 
बर लिया ॥ 


700७ 


ड़ परिचमी दशन 


एतक्सिमिनिद्ञ ने अव्यकत को विकास का आरम्भ करने में असमथ पाया, 
भौर थेल्स वी तरह क्सी विश्येप तत्त्व म जगतु की उत्पत्ति का कारण देखना चाहा । 
उसने जल बे स्थान म वायु को यह गौरव प्रदान क्या । प्राइत पदार्थों को हम तीन 
रूपा म देखते हैं--ठोस तरल, और वायब्य । जुर्सी ठास पदाथ है । इसके परमाणु 
एक दूसरे से गठित हू, इसका आकार और परिमाण नित्चित हू । तररू पदाथ वे 
जेणु युवत्र होते है, परतु गठित नही हाते । ये एक दुसरे के साथ स्थान परिवतन 
वर सकते हू । जल को जिस पात्र म डालें, उसी का रूप ग्रहण कर लेता है । इसका 
परिमाण तो निश्चित है, आइति निश्चित नहा । वायु व परमाणुआ में स्नेह बहुत 
कम है । एक बोतल में बद गस बातल के खुल्न पर सारे कमरे में फल जाती है । 
इसका परिमाण और आहृति दोनो अनिश्चित हु, यह फल भो जाती है जौर सिकुड 
भी जाती है | वायु वी इस क्षमता ने एनविसमिनिद्ध का ध्यान बल्पूवक आकपित 
किया और उसे र॒ुयाछू जाया कि उसने थेल्स और एनविसमडर दाना की पठिनाई 
दूर कर दी है । उसने वायु को दप्ट जगत का मूठ कारण बताया । वायु जल से 
अधिक सक्रिव है और इसम दष्ट जगत के भेदों वा समाधान भी मोजूद है । 
प्राइृत पदार्थों का भद वास्तव में इसी पर तिभर है कि उनमें विरलता या पतलेपन 
की मात्रा क्तिनी है । विरलता के बम होने स गर्मी पदा होती है. इसके बटने से 
सर्दी पैदा हाती है । जब वायु में विरल्ता बहुत बढ जाती है, तो यह अग्नि वा रूप 
धारण कर लेती है । जब वायु इस जग्िति को उडाकर बहुत ऊँचा ले जाती है, तो 
अग्नि तारा का रूप ग्रहण कर लेती है । धनी बनने पर, वायु पहले मंघ बनती है, 
फिर जलू बनती है । अधिक घना हानें पर जल पथिव्री और चट्टान बन जाता है । 
इस तरह सारा दुष्ट जगत्‌ वायु वे सृदषम ओर सघन हाने का परिणाम है । 


तीना विचारव जिनेया ऊपर जित्र हुआ है, एक ही प्रश्न वा हल दूढ़ना चाहते 
थे, और तीना ने यह निश्चय किया था कि व इसके लिए प्रावृत जगत्‌ स॑ परे नही 
जायेंगे। उन्हें जा हल सूसे, वे भिन्न भिन्न थे, इस पर भी वे एक ही सम्प्रदाय में थे । 


४ पाइथेगोरस और उसके साथी 


आइओनिया के विचारबवा ने दुष्ट जगत्‌ वे समाधान के छिए भप्रशृति की शरण 
सी थी । प्रत्येक प्राह्ृतिक पदाय तौत्प मापा जा सकता है । किसी वरठु शो तौरने 


सुकरात से पहले 


मापने का अथ यही है कि उसमें कसी विशेष इकाई की सख्या निश्चित की जाय । 
हम कहते ह--छडी तीन फुट रूम्बी है, चार छटाक भारी है । एक पुट में १२ इंच 
होते हू और छर्टाँक में पाच तोले होते हू । जल और वायू जिहें थेल्स और एनविस 
मितिज ने जगत्‌ का मूल कारण बताया था, तौले और माप जा सकते हूँ । सख्या 
इन दांतों से अधिक मौल्कि है । हम ऐसे जगत्‌ का चितन कर सकते है, शिसमें 
रग छप भौजूद न हो, परन्तु हम किसी ऐसे जगत वा चितन नही कर सबठे, जिसमें 
सख्या का अभाव हो । पाइथेंगोरस (छठी झत्ती ई० पू०) से सख्या को विदव का 
मूल तत्त्व बयान क्या । जल, वायु आदि का हम देखते हू उहें छू भी सकते हूँ । 


परन्तु सन्‍्या किसी चानेद्धिय का विषय नहीं । इस तरह पाइथेगोरस ने एक अदद्य, 
अस्पश्य तत्त्व को मूल तत्त्व वा स्थान देवर दाशनिक विचार में एक तया अश 
भ्रविष्ट कर दिया । 


एक और अनेक का विवाद भी दाशलिका के लिए एक जदिछ प्रइन था | 
पाइथेगोरस ने सय्या के एक और अनेक में सम-वय देखा । १ इकाई है । कुछ इकाइया 
एवं साथ ल्खिं । यहा बहुत्व या अनेक्त्व प्रकट हो जाता है। ५ वी स्थिति वया 
है? यह एक है या बहुत ? इसमें पाच इकाइयाँ सम्मिलित हैं, इसलिए यह 
अनेक है । यह बिखरी हुई इकाइया वा समूह नहीं, अपितु एक्त्व इसमें विद्यमान 
है । इस तरह सख्या में एक ओर अनेक वा समवय है । 


ससार में हम अनुरूपता, त्रम और सामञ्जस्य देखते हू । यह सब सख्या से 
सम्बद्ध है । हम बहुत ह--मनुष्य का शरीर सुडोल है, इसके अज्जा में अनुरूपता 
है । इसका अथ यही है कि इसके अद्भो को दिशेप साया से प्रकट क्या झा सकता 
है । त्रम क्‍या है ? हम कुछ पदार्थों का क्रम में रखते हैं । इसका अथ यह है कि जो 
अतर उनमें पाया जाता है, वह विशेष सय्या से व्यवत क्या जा सवता है | सामजजरय 
वा अच्छा उदाहरण राग में मिलता है, और राग का सम्ब-ध सख्या स स्पष्ट ही है । 
पाइथेगोरस का स्याल था कि विश्व के अनेक भागा की गति में एक राग उत्पन्त हृ्ता 
है, और वह राग मानवी राग से पूणतया मिलता है । शेवसपियर ने एक नाटक में इस 
खयाल वी ओर सकेत क्या है --- 


जिसिवा ! बँठो। देखा आकाण में सोने वे टुक्डे कसे घने जड़े हुए हूँ जिन 
तारो को तुम देखती हो उनमें छोट स छोटा तारा भी अपनी गति में देबदूत वी तरह 


६ पश्चिमी दशन 


गा रहा है, परतु हम इम जरा-प्रस्त मिट्टी के वस्त्र में बंद, वह दवी राग सुन 
नही सकते ।' 


इस समुदाय का एक और सिद्धांत यह था कि सप्टि और प्रल्य वा प्रवाह 
नित्य है, ओर छोटे स छोटे अद में भी एक सप्टि दूसरी सध्टि का दुहराती है। नवीन 
काए में जमनी क॑ दाशनिक नीला ने भी इसी प्रकार वा रुियाल जाहिर क्या है । 


५ इलिया का सम्प्रदाय 


जैसा पहले कह चुके हू, इल्या दक्खिनी इटली में यूनानिया की एक बस्ती थी । 
इस्ट्या के सम्प्रदाय में दो नाम प्रमुख ह--पार्मेतनाइडिस और जीनो । 


पार्मनाइडिस (पाचवा ”ाती ई० पू०) ने अपने विचार एक काय में लिख । 
पुस्तक वे! दा भाग है । पहले भाग में उसके अपने सिद्धान्त वा वणन है , दूसरे में 
जय मता का खण्डन है। पहले भाग का सत्य माय का ताम त्या है दूसरे वो 
सम्मति भाग कहा है +॥ हम यहाँ पहले भाग की बावत ही कहेंगे । 


पार्मेनाइडिस ने जीनोफ्नीज के एक क्यन का अपने विचार की नोव बनाया । 
यह व्यन था-- सव बुछ एक है । जिन दाशनिका वा हम जिक्र कर चुके ह, 
उहाने बहुत्व या अनेकत्व से आारम्भ कया और इस बहुत्व वे नीचे एकता को 
देखना चाहा । इलिया के सम्प्रटाय ने पवत की पेंदा स॒ ऊपर चढने वा यत्न नहीं 
किया, उन्हाने टिखर पर स्थित हावार जारम्भ कया। जय शब्दा में उहोने 
एकता स आरम्भ क्या और इमक॑ जाधार पर बहुत्व 4 स्वरुप को समयना चाहा । 
उनके सिद्धान में प्रमुख प्रत्यय सत और अमत वा भेट है । वे इस परिणाम पर 
पहुँचे कि दुष्ट जगत अमत्‌ है. भास मात्र है । भाव और जभाव, सत्‌ और असत्‌ में 
बाई मेल वा विदु नहा सत्‌ असन्‌ स उत्पन्न नहा हो राकता न सत्‌ असत्‌ वन 
सता है । जगत्‌ का प्रवाह जा हमें दीखता है माया है इसमें सत या भाव का 
कोई अग नहा । 
सत्‌ वा विवरण भावात्मक जौर निषधात्मक दाता प्रकार वे हब्टा में किया 
गया है। सत्र व लिए भूत वतमान और भविष्य वा भें” नटा यह नित्य है | यह 
अधिभाय है वयारि इसरे अतिरिक्त काद पताय है हा नहा जा इसका विभाजन 


८ पश्चिमी दशन 


इसी कठिनाई वी ओर, एक भिन्न दध्टिकोण सो, नवीन काल में बद्रेण्ड रस्सर ने 
सकेत क्या है। स्टन के उपयास में ट्रिस्ट्राय शडी ने अपना विस्तृत जीवन चरित 
ल्पिने वा निश्चय क्या । एक दिन वा विवरण लिखने में उसे एक वप लगा, 
दूसरे दिन का विवरण ल्खिने में एवं वप और एग गया । यदि शाडी वो जनतवाल 
चरित ल्खिने वे लिए मिले, तो वह अपना काम समाप्त कर सकेगा, या नहीं ? 


एक दिन का विवरण ल्खिन में ३६५ दिन एगते हैं । अनत दिना वा विवरण 
लिखने में अनत »< ३६५ दित रगेंगे । गणित बहता है-- 


बनत >» २३६५ ल्‍< जात 
इसलिए जीवनचरित लिखा जा सवेगा । 


भव दूसरी ओर से देखिये । 


एक वप के बाद ३६४ दिना वा चरित्र लिखना बाकी रहता है । 
दो वर्षों के वाद ३६४ 9८ २ दिनो का बाफी रहता है । 

अनत वर्षों के बाद, २६४ >< जनन्‍त दिना का बाकी रहेगा । 
अनन्त »( ३६४ ८ः अनन्त । 


इसलिये अनात काल का जीवन अत में भी लिखना रहेगा । इस कठिनाई 
के कारण, वई विचारक देश भर वाल वे वस्तुगत अस्तित्व से ही इनकार करते ह । 


६ हिरक्लिटस 


हिरविल्टस (५३५-४७५ ३० पू०) का स्थान प्राचीन यूनानी विचारका में 
बहुत ऊँचा है । वह लघु एशिया का रहनवाला था | उसका जम एुक अमीर 
घराने में हुआ और उसकी मनोवत्ति भी कुलीन वग वी मनोवत्ति थी । बह अपने 
समय के विचारका! की बावत समझता था कि उनमें वुद्धि थोडी है, और जो है 
उसे पुस्तको वे पाठ ने नाकाम वना लिया है । 


हिरक्टिटिस के सिद्धान्त को आइजोनिया और इल्या दोना व॑ सम्बध म 
दब सकते हू ६ उठने अग्नि को ऊर कौर दास दोना से की प्ट और व्यप्पद उठ ६ 
चौलीक ता अग्नि का प्रकट रूप है ही पथिवी पर भी साया जीवन अग्नि का 


सुकरात से पहले े 


चमत्कार है। अग्ति विश्व का मूल तत्त्व है । मूल अग्नि अपने आपको वायु में 
परिबातित करती है, वायु जल बनती है, और जल पथिवी का रूप ग्रहण बरता है । 
यह 'नीचे की ओर का माग! है । हम इसे विकास कह सकते हैं । इसके विपरीत 
ऊपर की ओर वा माग' है । इसमें पथिवी जल में, जर वायु में, वायु अग्नि में 
बदल्ते हू । 


अएर्त ही जीवन कौर बुक है, यह पदायों में जीवन और बोध वा जश है + 
क्सी पदाथ में अग्नि की मात्रा जितनी जधिक होगी, उतना ही उसमें जीवन जधिक 
होगा ॥ जीवन की मात्रा पर ही गति का जाधार है । प्रकाश की कमी और भारीपन 
पदार्थों को मृत्यु वी ओर ले जाते हू । मनुष्य की आत्मा भी अग्नि ही है, यह व्यापक 
आत्मा अग्नि का अश है। सब्दि अग्नि से प्रकट होती है जौर अत मे अग्नि में ही 
विलीन हो जाती है 


इलिया के मत के अनुसार सत एकरस और नित्य है. बहुत्व जौर परिवतन 
आभास, छायामात्र हैं । हिरक्ल्टिस दूसरी सीमा पर गया और उसने वहा कि सारी 
सत्ता प्रवाह की स्थिति में है । निव्यता हमारी करपना ही है । कोई मनुष्य एक ही 
नदी में दा बार कूद नही सकता । शव वह दूसरी बार कूदने लगता है तो पहली 
नदी कहाँ है ? पहला जछ कही नीचे जा पहुँचा है और नया जल ऊपर से वहाँ 
आ गया है और कूदनेवाला भी तो वदल गया है । ससार में स्थिरता का कही 
पता नही चल्त!, अस्थिरता ही विद्यमान है १ 


इस विवरण से प्रतीत होता है कि एक अवस्था गुज़रतो है और दूसरी 
उसका स्थान लेती है। हिरक्ल्टिस इसस आगे जाता है और कहता है कि प्रत्येषः 
अवस्था में भाव और अभाव का मेल है । यह मल ही सत्ता का वास्तविक रूप है। 
हिरिविलटस ने विशेघ को सत्ता वा तत्त्व वंताया । कवि हामर ने घ्राथना की थी वि 
देवताओं में और मनुष्या में सग्राम समाप्त हो जाय । इसके विरुद्ध हिरविल्टस 
कहता है कि सग्राम के समाप्त हाते पर तो सत्ता ही समाप्त हो जायगी । सम्राम से 
ही पदार्थों वो उर्त्पत्ति हाती है, और सप्राम से ही उनका विनाश होता है । जीवन 
ओर मृत्यु सपुक्त है + प्रतीत ऐसा हांता है कि मनुष्य जम लेता है ओर वुछ समय 
वाद मरता है। तथ्य यह है कि प्रतिक्षण वह पदा होता है और मरता है। 


१२ परिचमी दशन 


शब्टां और पदा में जोडा जाता है। इसा तरह परमाणुआ वे भिन्न भिन्न सयोग 
वियोग से जगत्‌ या प्रवाह बना रहता है । 


८ एनैक्सेगोरस 


जब हम यूनान वे दरत वा घ्यान बरते ह तो एथेग्स हमार सम्मुप आ जाता 
है । जिन विचारवा! का अभी तक जिक हुआ है थे यूनानी थे परतु रहते यूनान के 
बाहर थे । पश्चिमी सभ्यता वे इतिहास में एनवर्सग।रस (५००-४२८ ई० पू०) 
वा नाम विशेष महत्त्व वा है बयाकि उसने एथेस को अपना निवास-रथान बनाया । 
उस समय का एथेस मिथ्या विचारा में फेंसा था और एनवसंगारस वे स्वतात्र 
विचारा को सुनने वे लिए तथार न था | सूय और उससे भी अधिक चद्रमा वे लिए 
लोगा में अगाध भवित का भाव या । एनव्सेगोरस ने कहा वि सूप जएता हुआ 
पत्थर है, और चद्रमा मिट्टी का बना है। एनकसेगारस पर देवनिदा का आरोप 
लगाया गया वह दोपी ठहराया गया नौर उसे मत्युदभ्ड दिया गया । दण्ड मिटने 
से पहले हां वह आँख बचाकर एथस स भाग निकला और अपनी जमभूमि रुघु 
एशिया में चला गया । 


वरमाणुवादियो की तरह, एनैक्सेगोरस भी निरपेक्ष उत्पत्ति और विनाटा में 
विश्वास नहीं करता था। पदार्थों की उत्पत्ति पर्माणुजा का सयाग है, उनका 
विनाश परमाणुओ वा वियांग है। उसके विचार में सारे पश्माणु एक प्रकार के 
नही होते । सोने और मिट्टी के परमाणुआ में जाति भेद है। इसका अथ यह है कि 
दष्ट जगत का मूल कारण असख्य प्रकार के परमाणुओ की असीम मात्रा है। यह 
सामग्री भारम्भ में पूणतया व्यवस्था विहीन थी । अब सोने चादी मिट्टी, जलू आदि 
के परमाणु एक प्रकार के ह आरम्भ में ये सारे एक दूसरे से मिल थे । उस समय 
न सोना था न मिट्टी थी । अव्यवस्थित दशा से 'यवस्था क्से पदा हुई ” स्वय 
परमाणुआ में तो ऐसी समच की क्रिया की योग्यववा न थी यह जिया चेतन सत्ता 
की अध्यक्षता में हुई । इस चेतन सत्ता को एनव्सगोरस ने बुद्धि का नाम दिया । 
इस तरह एनक्सेग।रस ते एक नये तत्त्व को प्रविष्ट किया । उससे पहले, विचारक 
व्यवस्था व॑ क्रम की बावत ही सांचते रहे थे. एनक्संगोरस न कटा कि नम और 
कारण में भेद है। कम दीद्रया का विषय है. वारण दप्ट नहां । क्रम जो कुछ 
भी हो, उसका अधिष्ठाता चेतन होता है । एनक्संगोरस ने परिचमी विवेचन में 


सुक्रात से पहले परे 


पहली बार चेतन और अचेतन, जीव और प्रद्गति, के भेद को प्रविष्द क्या । यह 
भेद अत्यन्त महत्त्व का भेद था । इसवा महत्त्व देखते हुए ही, पीछे अरर्तू ने कहा वि 
अधा में अकेला एनक्सेगोर्स ही देखनेवाला था | चेंतत और अचेतन का भेद, 
एनक्सेगोरस के बाद, कभी दाशनिका वी दप्टि से ओझल नही हुआ । 


असमान परमाणुओ का वियोग और समाव परमाणुओ का सयोग सम्पूण नहीं 
हुआ, इसमें कुछ त्रुटि रह गयी । इसक॑ फलस्वरूप साने का कई टुकडा विशुद्ध 
सोना नहा, इसमें अय जाति या जातिया के परमाणु भी मिलते हैँ । 


परमाणुवादियों ने परमाणुओ में परिमाण और आइति का भेद कया था। 
साथ ही यह भी कहा था कि परमाणु ठोस हू, कोई परमाणु कसी अय परमाणु 
को अपने अन्दर घुसने नहीं देता | परमाणुवादी विस्तार आइति जर ठोसपन 
का ही प्रकृति के विशेषण मानते थे । रूप रम, गध आदि गुणो को, जिह जाजक्छ 
अप्रधाय गुण कह" जाता है मानसिक जेवस्थाआं का पद देते थे । एनक्सेगोरस ने 
इस भेद को रवीकार नही विया । वह उत्पत्ति में विश्वास नहों कटता था, इसलिए 
अप्रधान गुणा का प्रधान गुणा की क्रिया का फल स्वीकार नहा कर सकता था । उसने 
दाना प्रकार के गुणा को प्रद्गति के अतादि गुण बताया । 


एनैक्सेगोरस के साथ यूनानी दशन वा प्रयम युग समाप्त होता है । बह दाद्यनिक 
विचार को एथेन्स में ले गया और उसके बाद एथस यूनान की मास्कृतिक राज- 
धानी घन गया । उसने व्यवस्था के समाधान के लिए बुद्धि या चेतना वा आश्रय 
लेकर, दाशनिक विवेचन का एक मये माग पर डाक दिया । सूय, चद्र आदि के 
सम्बंध में, उसके विचार प्लेटा ओर जरस्तू के विचारा से जागे बढे थे । बह अपने 
समय से बहुत पहले पदा हुआ । 


दूसरा परिच्छेद 
साफिस्ट समुदाय और सुफरात 


(१) साफिस्ट समुदाय 
१ प्राचीन यूनान वी स्थिति 


भाजक्ल जब हम यूनान वां जिक्र वरते हू, तो एक देश का जिक्र करते हु, 
जिसमें अनेव नगर एक ही शासन में ह्‌। प्राचीन कार में स्थिति भिन्न थी। प्रत्येव 
नगर एक स्वतत्र राष्ट्र था। एथेस एक नगर राष्ट्र था। इसमें १०-१२ हजार 
नागरिक रहते थे, और इससे अधिव सद्या दासो की थी । नागरिकता वे अधिवार 
स्वाधीन पुरुषो को प्राप्त थे स्त्रियाँ तौर दास इनसे वण्चित थे । 


प्रत्येक नगर राष्ट्र एक गणतत्र राज्य था । राष्ट्र छोटे थे इसलिए प्रतिनिधित्व 
की प्रथा की आवश्यकता न थी ! जब कोई निणय करना होता था सारे वालिय 
नागरिक इक्टठे हो जाते थे और निणय कर लेते थे । ऐसी स्थिति में दलबदी 
का जोर होना स्वाभाविक था । जहाँ प्रतिनिधित्व की प्रथा हांती है बहाँ प्रतिनिधि 
को यांद रखना होता है कि वह सभा में जो कुछ कहता है अपनी आर से ही नहां 
कहता, अय मनुष्यो की और से भी कहता है जिहाने उसे यह अधिकार दिया 
है | जनतात्र का तत्त्व ही यह है कि सस्था में कोइ मनुष्य अपनी वयवितक स्थिति 
में काम नही करता । उसे दूसरो का हित अपने सम्मुख रखना होता है । जहा यह 
प्रथा न हो, भत्येक मनुष्य अपना ही प्रतिनिधित्व करता है और साधारण हाल्तां 
में अपने हित वा ही मुख्य ध्यान रखता है। प्राचीन एथेस में भी स्थिति ऐसी ही 
प्रतीत होती है । प्रत्येक नागरिक राजनीतिज्न और व्यवस्थापक्ष था। भ्षभा में 
जो निणय होते थे वे उद्वेग के प्रभाव में होते थे । इतनी बडी सभा में गम्भीर विचार 
दे लिए कोई स्थान नहीं हो सकता । नता जिघर चाहते थे जनता को हाँक ले 


साफिस्ट समुदाय और सुकरात प्र 


जाते थे | सामाजिक जीवन में अव्यवस्था का राज्य था । उस समय वे एक लेखक 
ने कहा है कि एथेस के लोग अपने घरा में अति चतुर क्तु सामूहिक निणया में 
अति बुढ्धिहीन थे । 


ऐसी दशा में कुछ युवका का आगे बने की लाल्‍्सा हाती है । इस पूरा करने 
के लिए, उस समय कोई स्कूल, कालेज तो था नही, कुछ लोगा ने इसे अपना पश्ञा 
बनाया | इन्हें साफिस्ट कहते थे । 


२ साफिस्ट सम्प्रदाय 


साफिस्ट का अथ बुद्धिमान, मेधावी पुरुष है। ये टोग एक स्थान पर नहीं 
रहते थे, जहाँ अच्छी पीस देनेवाले विष्य मिल जाते थे, वहाँ दुछ काल के! लिए 
निवास कर लेते थे । इन्हाने पहले पहल शिक्षण का पैरा बनाया । जाम छोगा 
वी दृष्टि में विद्या वा बेचना अच्छा काम न था, परन्तु इसमें कोई दोष भी न था ॥ 
विविध विपय वे झ्षिप्यो को पढाते थे, परन्तु उतका मुख्य काम बाद विवाद में चतुर 
बनाना था। आज एक यूवक्र आया और उसने मद्यनिषेघ पर बातचीत करने की 
इच्छा प्रकट वी । शिक्षक ने उससे पूछा कि तुम कौन पक्ष लोगे ?े जो पक्ष विष्य 
ने लिया, उसवे विष्दध शिक्षक ने लिया । दूसर दिन एक अय शिप्य नें प्रतिपक्ष लिया 
और शिक्षक ने उसका विरोध क्या । साफ्स्टा का अपना काई निश्चित सिद्धांत 
न था। उनके वाद विवाद से यही पता रूगता था कि प्रत्येक धारणा के पक्ष में 
और उसके विरद्ध भी युक्तियाँ दी जा सकती ह॥ उनकी अपनी मनोवत्ति भी यही 
बन गयी कि निश्चितता कही विद्यमान नही । पीछे यही उनवा सिद्धातत बन गया । 


इस समुदाय में दो नाम विशेष रूप में प्रसिद्ध है--प्रोटपोरस और जाजियस । उन्हाने 
साफिस्ट मनोवत्ति वो एक सिद्धांत बना दिया । 


भ्रोटगोरस 


प्रोदेगोरस (४८०-४११ ई० पू०) का एक विद्यात कथन उसका मत स्पष्ट 
शब्टा में धकद करता है-- मनुष्य सभी चीज! वा माप है जो कुछ है, उसके अरितित्व 
वे सम्बंध में और जो नही है, उसके अभाव वे सम्बंध में वही निश्चय करता है ।! 


कौन मनुष्य ? प्रोटगोरस प्रतिष्ठा का यह पद प्रत्येक मनुष्य वा देता है। 
इस धारणा पर बुछ विचार कर । 
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प्रोटेगोरस से पहले बुछ विचारवा ने इद्धियजय शान और बुद्धि में भेद 
क्या था और वहा था वि' वास्तव में बुद्धि ही पान दे रावती है । एक समद्रिवाहु 
भिमुज वो लें | वहा जाता है वि इसवे' दा बाण बरावर ह्‌ । हम इसे देयते ह, 
और हमें एसा ही दीपता है । हम एक आर हटपर उस एवं नये स्थान सो देखते 
हैं । अब वे दाना कोण बराबर नही दीखते । हमारी स्थिति हमार बाघ को बदल 
देती है। हम जानना चाहते हू कि तथ्य क्या है। बुद्धि युवित का प्रयोग वरवे 
बताती है वि ऐस त्रिभुज में दो कोणा का बराबर हाना अनिवाय है। जो बुछ 
सत्य है वह सब वे लिए रात्य है और उसे जानना बुद्धि वा वाम है । प्रोटगोरस ने 
इस दावें वी अस्वीकार विया और इद्यियजय नान थे अतिरित विसी आय 
प्रवार दे पान को माना ही नहा । हम सत्य और असत्य की बावत व्यथ झगडते 
हूँ, यहाँ मतभद का अवकाश ही नहीं । जो वुछ मुझ प्रतात होता है, वह मरे शिए 
सत्य है, जो मेरे साथी को प्रतात होता है, वह उसवे लिए सत्य है । मिथ्या भान 
वा अस्तित्व ही नही । 


जीवन-व्यवहार में हम भले बुरे का भेद करते है । हम समयते हू वि जो वाम 
आदग के अनुकूल है वह अच्छा है, जो काम आदश वे प्रतिकूल है वह बुरा है । 
और आदः सबके लिए एक ही है । प्रोटपोरस कहता है कि आदर हमारे बाहर 
नही, हमारे जदर है हममें स॑ प्रत्येक के आदर है । जो कुछ मुझे भाता है वह 
मेरे लिए अच्छा है, जो वुछ भेरे साथी को भाता है वह उसके लिए अच्छा है। 
ऐसे शुभ वी खोज करना जो सब लिए शुभ है, समय खोना है । एसे छुभ वा 
योई अस्तित्व नहीं । 


इस तरह तत्त्व चान और नीति दोनो में प्रोटगोरस ने -यक्तिवाद को मौलिक 
प्रत्यय बनाया । व्यापत सत्य और व्यापक भद्व का काई अस्तित्व नही. दैणिक 
बोध और क्षणिक भाव ही सब कुछ है । 


जाजियस 
जाजियस (४२७ ई० पू०) ने भी प्रोटंगोरस की तरह सत्य ज्ञान की सम्भावना 
से इन्कार दिया । उसने अपने विचार नेचर या अभाव नाम की पुस्तक में प्रकट 


किये | औटयोरस की तरह उससे बुद्धि वा तिरत्वार नहीं किया अपितु इसकरे 
सहायता से तीन निम्न घारणाआ को सिद्ध करने का यत्न किया-- 


साफिस्द समुदाय और सुकरात १७ 


(१) किसी वस्तु की भी सत्ता नही 

(२) यदि क्मो वस्तु का अस्तित्व है, तो उसका चान हमारी पहुँच से वाहर है । 

(३) यदि ऐसे ज्ञान की सम्भावना है, तो कोई मनुष्य अपने ज्ञान को कसी 
दूसरे तक पहुँचा नहो सकता । 


पहली धारणा वे पल्न में, जाजियस ने ज्ञीनो की युवित का प्रयोग किया । जीनो 
ने कहा था कि मति के प्रत्यय में जान्तरिक विरोध है इसलिए गति हांती ही नही । 
जाजियस ने वहा कि सारी सत्ता में आतरिक विरोध है, इसल्ए सत्ता है ही नही । 
यदि किसी वस्तु का अस्तित्व है, ता इसका जारम्भ कभी होता चाहिये । इसकी 
उत्पत्ति सतू स हुई होगी या असत्‌ से । यदि सत से हुई, ता यह उत्पत्ति नहीं, 
सत तो पहले ही विद्यमात था । जसत से कुछ उत्पन हो ही नही सकता । इंसल्ए 
काई वस्तु भी सत्ता नही रखती । 


दूसरी धारणा तो साफिस्ट दष्टिकोण का परिणाम है ही । सारा ज्ञान दीद्रिय- 
जय नान है और इदद्रिया जो कुछ बताती हू, उसमें भेद होता ही है । 


यदि सारा ज्ञान वयक्तिक बोध है, तो यह एक से दूसरे तक पहुँच ही नही 
सकता । 


३ साफिस्ट सम्प्रदाय वा महत्त्व 
दशन के इतिहास में साफ्स्टि सम्प्रदाय वा महत्त्व क्या है ? 


जसा हम दख चुये ह, यूनानी दशन के प्रथम भाग में विवेचन का विषय प्राकृत 
जगत्‌ की उत्पत्ति था | विधारक जानना चाहते थे कि जयत का मूल कारण क्या 
है। सब वी दष्टि बाहर की थार लगी थी । साफ्स्टा ने इस दष्टिकोण को बदल 
दिया । उन्हाने बाह्य जगत्‌ वे स्थान में स्वय मनुष्य वो दाशनिक विचार का के द्वीय 
विपय बताया | एथेस के विचार में, मनुष्य ही दिलचस्पी वा वेद्र बना रहा । 
भूमण्डल्विया वा स्थान नीति और राजनीति ने ले लिया । नीति में प्रथा और 
रिवाज वा स्थान प्रधान था , व्यवित की स्वतञ्र॒ता नाम भाव थी । राजनीति में 
बहुमत का चासन था। प्राट्यारस का सारा यरन इस स्थिति वा विरोध करने थे 
ल्ए था। उसने व्यक्ति के महत्त्व पर जोर दिया । उसको भूल यह थी कि उसने 
बुद्धि वा मदृत्त्व नही देखा । बुद्धि मनुष्या को गठित करती है । समूह बेसमझी की 

ह। 
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जिया करते हू, क्याकि वे बुद्धि के स्थान म उद्देग के नेतत्व में चलते हू । हमारे लिए 
प्रोटगोरस के विचारा की कोमत यह है कि उन्हान सुक्रात की तीज बुद्धि को इस 
प्रश्न पर छूगा दिया । 


एनक्सेगोरस एथेस में आकर वसा था परतु उस अपने विचारों की उदारता 
के कारण वहा से भागना पडा । साफ्स्टि एथेस के स्थायी वासी न थे घूमते घामते 
कभी वहा भी आ पहुचते थे । सुकरात पहला बडा विचारक था जा एथेस में पदा 
हुआ, और जिसने आयु का बडा भाग वही विताया । यूनानी दशन सुक्रात के साथ 
एथेस का दशन बन जाता है । 


(२) सुकरात 
१ सुकरात वे विविध रूप 


सुब्रात की बाबत हमारा ज्ञान प्राय ज्षीनोफ्न और प्ल्टो की पुस्तकों पर 
नाघारित है । जीनोफ्न ने सुकरात की बाबत अपने सस्मरण ल्खि। प्छटा न 
अपनी पुस्तक सवादों वे रुप मे लिखी, और उनमें प्रमुख ववता सुकरात को बनाया, 
स्वय प्लेटो का नाम तो कही कहां जाता है| प्लेटो सुक्रात का अनय भवत था । 
उमे जा वुछ कहना था वह उसने सुक्रात की जिद्वा से कहलूवाया | इसका परिणाम 
यह है कि हम सुकरात और प्लटो के विचारा को एसा मिला-जुला पाते हू कि 
उहें जल्ग करना कठित है । कही क्टटी जीनोफन ओर प्लटो क मत सुक्रात से 
भिन्न भी हु । इन दाना के अतिरिक्त कुछ डोगा की सम्मति में एक तीसरा 
सुकरात--ऐतिहासिक सुक्रात--भी है जा भक्ता की आदश चरित्रता के अशर 
से बचा हुआ है । 


सुकरात के समय म एथम में कुछ विचारक प्रद्वतिवाट क प्रभाव में थ । 
व प्राइत घटनाओं वा प्राइत घटनाओं पर आधारित वरत थ । आम छोग इह 
देवताआ वी क्रिया समझने थे । प्रह्नतिवादी दादनिक आम छागा के धामिक विचारा 
को जनिश्चित वर रह थे साफ्म्टि उनत नतिक विचारा पर आधात व रते थे । 


सुकरात का वास घम और नीति दोता को सुरक्षित चए्ता था परदु उसका 
बहने वा दग एसा था कि वटतेरे छाग उसे धम और नौति टोना का घातक समझत 
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थे । एरिस्टोफप्नीज़ ने अपने एक नाटक में, प्रश्न॑तिवादी दा्वननिक और साफिस्ट 
दोनो के हास्यजनक चित्रा को मिलाकर, सुकरात क॑ रुप में पश किया है । 


इन भेदा वे होने पर भी, हमें सुनरात ने जीवन ओर विचार! के वावत पयाप्त 
जानकारी प्राप्त है। एक विशेप बात यह है कि जोनाफन और प्लटों दोना नें 
वद्ध सुक्रात की बायत ही कहा है, उसके जीवन व पहले भाग के सम्ब'ध में बहुत 
कम बातें माटम हू । 


२ सुकरात का जीवन 


सुकरात (४६९-३९९ इ० पू०) एथेस में पदा हुआ | उसका पिता मूतिकार 
था और माता दाई का वाम करती थी । उसके पिता ने चाहा कि सुक्रात भी 
मूतिवार का काम करे । उसने यह काम आरम्भ किया परन्तु शीघ्र ही छोड दिया । 
तीन वार उसे एथेन्स को सेना में बाहर जाना पडा, इसके अतिरिवत उसने सारा समय 
दशन को भेंट कर दिया । वह समयता था वि उसके लिए यही जीवन का काय निश्चित 
किया गया है । वह कहता है कि पिता के पेशे से उसने माता दे पशे को अधिक पसद 
क्या और इसे ही अपनाया । दार्ट का काम बच्चे को जम देना नही अपितु भावी माता 
को बच्चा जनने में सहायता देना है। सुकरात ने क।इ लख नहीं छोडा, उसवी 
शिभा मौखिक हाती थी । जौर वह तो इस शिक्षा समझता ही न था, वह युववा 
की सवाद में लगा देता था आप भी उसमें सम्मिलित ही जाता था इस आशय से 
कि बातचीत में विषय के विविध पहल सामने था जायगे, और अत में हर एक 
उसे नय प्रकात में देखते लगेगा। इन सवाटा में सुकरात का प्रमुख काम वत्त, याय 
सयमभ, चान आदि प्रत्यथा की जाच करना था । वह अनजान जिकज्ञासु की स्थिति में 
आरम्भ करता था और थोडी टेर में दूसरा को पता लूग जाता था कि उनके विचार भी 
अम्पष्ट हू । इस शली के चुनाव के सम्बंध में प्लेंटा ने अपनी पुस्तक 'प्रत्युत्तर में 
सुकरात के मुह से निम्न शद कहलाये ह--- 
चेरिफान डल्फाई में गया और वहाँ आकाशवाणी से पूछा कि क्या हस्में कोइ 
पुरुष मुझसे अधिक बुद्धिमान है । पुजारिन ने उत्तर दिया--कोइ नही । जब मने 
इस उत्तर बी बावत सुना तो मने अपने आपसे पूछा--इस कथन से देवता क्य क्या 
अभिप्राय हो सकता है ? मुझे तो वभी ख्याल नहां आया कि मे कसी छोटा! या बडी 
बात में चतुर हू । देवता मुझ सबसे सयाना वहता है, इसमें उसका अभिप्राय क्या है २ 
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देवता तो असत्य फह नही सकक्‍ता। चिरकाल तक्म देवता का जभिप्राय समझने का 
यत्न बरता रहा | अत में मव निश्चय क्या कि एक पुरुष के पास, जो बूद्धिमत्ता में 
प्रसिद्ध था, जाऊँ। वहा सम्भवत मुझे दवता के कथन का निषध मिल जायगा । 
जब मने उससे बातचीत की तो मुझे ख्याल जाया कि यह पुरुष दूसरो वी दष्टि में, 
और उनसे भी अधिक अपनी दष्टि में बुद्धिमान है, परन्तु वास्तव में बुद्धिमान नही । 
मैने उसे बताने का यत्न किया कि वह अपने आप को बुद्धिमान समझता था, पर तु यह 
उसका भ्रम था। वह बहुत रुष्ट हुआ जौर लोग जो बातचीत सुन रहे थे, वे 
भी रष्ट हुए । म वहा से उठकर चला गया और मुयये खाल जाया-- इस पुरुष से 
तो म कुछ अधिक ही जानता हूँ | सम्भवत हम दाता में से किसी क भी सौ दय या भद्र 
का नान नही परन्तु वह न जानता हुला भी समझता है कि वह जानता है, म नही 
जानता परन्तु यह झपाल भी तो नही करता कि म जानता हैं । इस बात में म इस 
पुर्ष स अधिक नानवान हू कि जिन चीजा वी बावत मे नहा जानता उनवी बाबत 


अपने आपको चानवान्‌ नही समझता । 


सुकरात प्रात घर स निकल पडता था और मडा में या कही जौर, जहा मनुष्या 
का जमघट हांता था पहुँच जाता था । वहाँ जो कई भी उससे वार्ता करना चाहता था 
सुक्रात का उद्यत पाता था । बुछ लोग ता प्रतिदिन उसकी प्रतीक्षा में रत थे । 
जिन युववा के साथ सुवरात बातचीत वरता था उनमें छानयीन की प्रवत्ति प्रस्फुटित 
हां उठती थी । यह जच्छा था परन्तु उहेँ यह भा सूझन लगता था कि जाम छटोगा 
में ही नहा पढ़ लिया में भी जतान की मात्रा बहुत है । वे भी सुवरात वी जिरह 
का उटार प्रयाग बरते थे । उनते इस व्यवरार ने सुकरात दे बहुतेरे तत्रु खडे बर लिये । 
सुतारात साफिस्टा स बदुत दूर था परन्तु बहुतर उस साफिस्ट वे रूप में हा दसते थे । 
जिन टपताआं वो एव मसयासी मानते थे उनमें उसती श्रद्धा थ थी । वह समचता था 
वि क्टिनादया में उस एक दवी शक्ति स सहायता मिलती है। इस "वित व यह 
आतरित आयपाज बहा था ६ इसारिए छाोंग बहत थे कि उसा अपा हिए नये 
दयता देना स्यि हू । 


३ सुरदमा भर मसत्यु 


७० यप वा उम्र में सुपरात पर जाराप टगाया गया वि (१) वह राष्ट्र ब टवगाआ 
को पढ़ा मालता (२) वह वर देवताओं में विश्वास करता है (३) उसी एयर 
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के युववा का आचार विगाड़ दिया है ॥ जिस अदालत म भुक्दमा पश हुआ, वह 
अद्भुत अदालत थी ॥ ५०१ एयथस्मसवासी मुकदमा सुनने वे. लिए बैठ । तीन पुम्पा 
ने उस पर दोष लगाये, और प्रचल्ति प्रया के अनुसार सुझाव दिया कि उसे मत्यु 
दण्ड दिया जाय । सुक्रात ने अपनी सफाई पेश की । उसके लिए यह माग खुला था 
कि एथेन्स छोडबर अयन्न चला जाय परन्तु उसने ऐसा करना उचित नही समझा । 
यह भी एक उपाय था कि णागे के लिए अपनी जवान बद रफने का वचन दे, और 
दण्ड से बच रहे । उसने इसे भी उचित नही समझा । बहुमत ने उसे दोषी ठहराया 
और मृत्यु वा दण्ड दिया । 


सुक्रात ने दण्ड की आता शातति से सुनी, और यायाधीज्ञा से कहां+- 


“निणय करनेवाला ! तुम्हें भी मृत्यु को साहस के साथ स्वीवार करना चाहिये 
और समझना चाहिये वि एक भले पुरप पर न जीवन में और न मत्यु के बाद ही, कई 
आपत्ति आ सकती है । देवता उसके भाग्य की ओर से उदासीन नही होते । जो दण्ड 
आज मुझे दिया गया है, वह इत्तिफाक का परिणाम नही, मेरा विश्वास है कि मेर लिए 
अब मरना और वलेश से मुक्त हाना ही अच्छा था । यही कारण है कि मेर माग प्रदशव 

चिह्ध ने मुझे बच निवलने की प्रेरणा नही की । म न जारोप छगानेवालू से रुप्ट 

हूँ, न दोषी ठहरानेवाला पर कुपित हैं । अब समय जा गया है कि हम लोग यहा 
से चल दें--में मरने वे लिए, और तुम जीने व॑ लिए, परन्तु यह परमात्मा ही जानता 
है कि जीवन और मत्यु में कोन श्रेष्ठ है ।” सुक्रात को विप देकर समाप्त करने 
का निश्चय हुआ था । जिस दिन उसे विप दिया जाता था प्रात ही उसके वुछ शिष्य 
उससे मिलने कारागार में पहुँचे । उन्हाने सुब्रात को गाढी नीद में खुर्राट छेते पाया । 
नियत समय पर क्मचारी दिप का प्याछ्ा छाया । सुबरात ने पुछा---वया म इसमें 
से थोडा सा देवता वी बलि दे सकता हूं ?! क्मचारी नें क्टा--यह तो तुम्हारे पीन 
के लिए ही पूरी मात्रा में तैयार किया गया है । सुकरात ने विष पी ल्या । थोडी 
देर में एथेस एक महापुरुष से वचित हो गया ॥ सुकरात की मत्यु उतनी ही शानदार 
थी जितना शानदार उसका जीवन था । 


४ सुक्रात की शिक्षा 


सुकरात मुख्य रूप में जिचासु था । उसने अपनी आयु सत्य की खोज में लूगा दी । 
जिज्ञाता के लिए छारुसा और श्षद्धा पंदा करना उसका मुख्य काम था । साफिस्ट का 
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अय बुद्धिमान्‌ है । सुबरात ने अपन आप को इन लोगा से जलगाने व लिए अपन 
लिए फिरासोफर अयथात चानप्रमी वा नाम चुना । यह नाम नम्जता का सूचव था । 
उसन किसी सम्प्रदाय को स्थापना नही की, व” तो चाहता था कि प्रत्येवः व्यवित 
स्वय सत्य की खाज कर । इस पर भी सुकरात का पट टदन के इतिहास में बहुत 
ऊँचा है । 


सुक्रात बहुघा नीति विषयक चचा किया करता था । नतिक प्रत्यया को स्पष्ट 
करने वे ए वह एक विराप शली का प्रयोग करता था । इस शल्ती ने विवचन में 
एक नया माग प्रस्तत विया | हम यहाँ तक और नीति के सम्बंध में उसकी शिक्षा 
को देखग । 


पक 


साफ्स्ट सम्प्रदाय न मनुष्य का दाटानिक विवेचन वा केद्ध बनाया था । सुकरात 
इसमें उनसे सहमत था । वहू भी नतिक प्रश्नां को प्रमुख प्रशन समझता था परन्तु 
जहाँ साफ्स्टि विचार सत्य की व्यक्ति की प्रतीति और भद्ग को उसकी पसद में देखता 
था वहाँ सुक्रात ने इन्हें वास्तविकता वी नीव पर स्थापित क्या । चान वे कई स्तर 
हू । मएक्घोटे को देखता हूं । उसका कह विशेष कट है. उसका रग विशोप रग है । 
उसकी विद्वपताआ व कारण म उसे अय घाडा से अल्ग करता हूँ । मेरा तान ईदद्रिय 
जय ज्ञान है. और यह भान कसी विद्वप पदाथ का बोध है । जिस धांडे को मन 
टखा है उसक ने मौजूद होन पर भी उसका चित्र मरी मानसिक दष्टि में जा जाता 
है । कसी विटाप घाडे को देखने था उसका मानसिक चित्र बनाने के अतिरिवत मेरे 
लिए यह भी सम्भव है कि मं घोड का चितन क्छें। एसे चितत में किसी विशप 
रग का ध्यान नहा करता क्याकि यह रग सभी घातां का रंग नहा । मे ऐसे विशपणा! 
का ध्यान करता हु जो सभी धोडा में पाये जाते हु और सब क सव कसी अय पु 
जाति में नहा मिलते । एसे चितन का उद्देश्य घोडे का प्रत्यय निश्चित करना है । 
एसे प्रत्यय को चाही मे व्यवत वरना घोड़े का लक्षण करना है । सुकरात 
कय प्रमुख काम प्र॒त्यया का स्पष्टीकरण था। सदाचार क्‍या है ? दूरदसिता क्‍या 
है ? याय क्या है ? इन विपया पर ही वह वहता जौर सुनता रहता था | वह प्र॒त्यय 
या हशण वा जमटाता है । शण का पान कस प्राप्त हाता है ? इसका एव ही उपाय 
है--पघारे के प्रत्यय का निश्चित करनेव लिए हम अतक घाड़ा को दखत ह भौर उनवे 
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अममान गुणा को एक ओर रखकर, समान गुणा पर ध्यान के द्वित करते हू । 'याय का 
ल्पपण करने के लिए ऐसे विविध कर्मों का चितन करते ह, जिन्हें याययुवत स्वीकार 
क्या जाता है । इस क्रम को तवशास्त्र में आगमन कहते है । जैसा अरस्तू ने कहा 
था, सुक्रात लक्षण और आगमन दोना वा जमलाता है, और इसलिए उसका स्थान 
चोदी के दाशनिका में है । 


नीति 


सुक्रात के विचार में नीति का स्थान प्रमुख था । साफ्स्टि विचार के अनुसार 
जो कुछ मेर लिए सुखद है वह मर लिए भद्र है, जो मरे पडोसी के लिए सुखद है बह 
उसके लिए भद्ग है । इसके विरद्ध सुकरात ने भद्र औौर अभद्र की नीव बुद्धि पर रखी । 
जो भद्द है, वह सबके लिए भद्र है जो जभद्र है वह सवर्यें लिए अभद्र है | यहा “यवित 
की प्रात नापसद का कोइ महत्त्व नही । सुबरात ने यही नहीं कहा कि सदाचार 
ज्ञान परु आधारित है, अपितु यह भी कि वत्त चान ही है । इस धारणा के अन्तंगत 
दी बातें आती ह--- 

(१) जिस पुर॒ष को भद्र का तान न हो वह भद्र कर ही नही सकता । “याय वही 
कर सकता है जिसे याय के स्वरूप का चान हो । (२) जिस पुरुप को भद्र का ज्ञात 
हो, उसके लिए सम्भव ही उही कि वह भद्र न करे । कोई मनुष्य जान बूयकर बुरा 
काम नही करता । सुकरात के पहल विचार स सभी सहमत हाग, परतु दूसरा विचार 
मानने में बहतेर लगा को कठिनाई होती है ) अरस्तू ने कहा कि सुकरात अपनी स्थिति 
देखकर इस परिणाम पर पहुँचा । उसके अपने जीवन में बुद्धि का चासन था, चुद्धि की 
मौजूदगी में आरटत या उद्वेभ उस ठीक माग से भटका नही सकते थे । परतु भाधारण 
मनुष्या वी हालत में त्तो दुद्धि वी स्थिति चतती प्रवल नही होती । वे भद्र का देखने 
हुए भी उद्देग आदत या समति के प्रभाव में, अभद्द करते हू । सुकरात ने मानव प्रहृति 
में बुद्धि वे अतिरिक्त जय जशा की जार पर्याप्त ध्यान नही दिया । बहुतेरे लोग अरस्तू 
वी जालोचना को प्रवकू ममयत ह परन्तु सुक्रात के पक्ष में भी कुछ बातें कही जा 
सकती हूँ । 

(१) जव कोई पुरुष रिश्वत लता है तो वास्तव में वह पही जानता कि रिश्वत्त 
जेना बुरा है । अय पुरुषा के साथ वह भी कह देता है वि यह बुर काम है, प्रन्तु 
बुद्धि वे प्रयोग से उसने इसका निश्वय नही किया । चान ता अल्ग रहा, शायद यह 
उसको अपनी सम्मति भी नही । 
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(२) गदि वह जानता भी है वि' रि्वत लेना बुरा काम है, तो रिश्वत रूत शमय 
इतने भटा-बुरा होने वी वावत उस ध्यान ही नहीं आता । वह आवश्यवता में या 
स्थिति वे आय पहुलुआ में इतना विलोत है कि उस वाम को नतिव दृष्टि से देखते वा 
अववाश ही नही मिलता । वह बुद्धि बे आदेश बी अवहेटना नहीं करता, बुद्धि 
तो वहाँ उपस्थित ही नही रहती । 


(३) उस मनुष्य को सामाय धारणा के तौर पर यह भान तो है वि रिश्वत 
लेना बुरा है, परन्तु वह सयाठ बरता है वि उसकी वतमान स्थिति ऐसा विशेष स्थिति 
है वि उस पर सामाय नियम छागू नहा होता । उसकी स्त्री बीमार पड़ी है, उसके 
बच्चा थे पास पहनने वे वस्त्र नह!ं। अत बह घहता है कि नियम भनुप्यां वे 
लिए बनते हू भपुष्य नियमा वे लिए नही बनते । 


वत्त वे सम्बघ में सुकरात ने यह भी वहा कि वत्त एव ही है । हम अवसर वत्ता 
वा जित्र बरते ह--सत्य भाषण “याय साहस रायम आदि | सुक्रात वहुता है 
कि ये विविध वत्त नही एक्ही वत्त वें विविध रूप ह। वास्तव में सदा 
चार सत्य पान ही हैं। जब हम क्सिो पुरुष वो साहसी बहते हू तो हमारा 
अथ प्राय यही होता है कि वह पुरुष आपत्ति आने पर यट निदचय क्र सकता है फि 
उसे क्तिती शक्ति का और विस रूप म प्रयोग वरना चाहिये | इस निश्चय वे व रने 
पर प्रयोग तो आप ही हो जाता है । इस निरचय के अभाव में उसका काम घास्तव 
भें साहस होता ही नही । 


सुक्रात ने सदाचार और चान को एक्टप बताया । इसका अथ यह है वि अय 
विद्याओं की तरह सदाचार भा पटाया सिखाया जा सकता है। यह ठीव प्रतीत नही 
होता । “पकित का आचार वनाने में वई कारण काम वरते ह । बुछ भाग उसव साता 
पिता की देन हीता है. कुछ वातावरण का प्रभाव होता है, इनसे अधिव महत्त्व 
ऊसके अपने यहा का है। दूसरा की शिक्षा अथहीत नहा, परंतु आम अनुभव 
यही कहता है कि हम दूसरो से जाचार सीखने की अपेक्षा ग्रहण करते हू 


पश्चिमी दशन और पश्चिमी सभ्यता की सुक्रात की सबसे वडी दन उसके जगत 
विछ्यात शिष्य प्लेटो के रुप में मिली । 


तीसरा परिच्छेद 
प्लेटो 
१ जीवन की झलक 


कवियों में जो गौरव का स्थान दोक्सपियर को प्राप्त है. वही दाशनिका में प्लेटो 
को प्राप्त है। गदभ्वथ ने उसे यूतान का सबसे बडा बुद्धिमान्‌ कहा ! मंवाले ने इस प्रशसा 
में यूनान की और सकेत करना अनावश्यक समझा , उसकी सम्मति मभ प्लेटो से बड़ा 
मेधावी पुरप अभी तक पदा ही नही हुआ । इमसन ने प्लेटो के प्रति अपनी श्रद्धा इन 
शब्ट में प्रकट वी- प्लेटो तत्त्व ज्ञान है, और तत्त्व नान प्लेटो है । 


प्लेटो (४२७-१४७ ई० पु०) एक अमीर घराने में एथेस में पैदा हुआा । कहते ह्‌ 
माता वी आर से प्रप्तिद्ध व्यवस्थापक सोलन का रक्‍स उसको नाडिय। में बहता था 
पिया वी ओर से वह एये'स के आतिम राजा काडुस के वश में से था। उसका पाऊन 
पोषण अमीरा की तरह हुआ, उसका स्वभाव भी रईसा का स्वभाव था । उसका रवा- 
स्थ्य बहुत अच्छा था और आइृति सुदर थी । व्यायाम में निपुण हाने क॑ कारण उसे 
कई इनाम मिले। सेना में भी उसने काम क्या । कसी अच्छे धरने के यंचक वो जो 
शिक्षा उस समय मिठऊ सकती थी, उसे प्राप्त वी । इस दिक्षा में न्‍्यावरण, सगीत और 
उयायाम प्रमुख थे । उसका अध्यापक हिरविलटस का अनुयायी था । सम्भवत उसने 
प्छटो वो हिरिकिल्टस के सिद्धातत की बाबत भान दिया होगा । 


बीस बप की उम्र में प्लेटो सुक्रात के सम्पक में आया, जौरउस पर ऐसा मुग्ध हुला 


कि अपने व्यक्तित्व को उसमें विलीन कर दिया, और तत्त्व चान को जीवन का प्रिय 
विषय बना या । 


प्लेटो वी प्रद्नति और रहन-सहन वे जादमी के लिए यह चुनाव जसाधारण था | 
राजनीति उसके लिए रवाभाविक व्यवसाय होता, परतु दवालान ने उसे उधर जाने की 
अनुमति नही दो। प्लेटो का यौवनकाल एथेस की गिरावट का समय था । स्पार्टो 
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उन्नति वे शिखर पर था और मसंडोनिया उठ रहा था । परापोनियन युद्ध ने एथेस को 
राजनीतिक शवित के रूप में समाप्त वर दिया । प्रजात भर राज्य थे स्थान में #िप्ट जन 
राज्य फिर स्थापित हुजा । तीम कूर भासका के हाथ में मार अधिकार जा गये । उनमें दो 
प्लेट के निकट सम्बधधी थे और दोना उसकी तरह सुक्रात वे विष्य रह चुके थे । 
सुक्रात के प्रति उनवे -यवहार ने प्टटा के मन में विरागप दा कर दिया। पीछे जब फिर 
प्रजात त्र राज्य स्थापित हुआ तो उसमे सुकरात की हत्या से अपने आप को सटा के 
रिए कछक्ति कर लिया । ऐसी स्थिति में प्लेटा ने यही दखा कि उसके छिए राज 
सीति में कोई स्थान न था | 


प्लेटो २० वप पी अवस्था में सुकरात के सम्पत में आया और ८ वप तक उम्ते 
साथ सयुत्त रहा । ३९९ ई० पू० में सुक्रात वा दहात हुआ । दसव साथ प्लेटो क 
जीवन वा दूसरा भाग जारम्भ हाता हैं। वह विदत-यात्रा क लिए एथस स निकला, और 
अय स्थाना वे अतिरिक्त मगारा मिस्र तथा इटली म उसने पर्याप्त समय गुजारा । 
युछ लोग तो कहते हु कि भारत में भा वह जाया । मिस में उसे एथस वी हीनता वा 
गहरा और दू खट जनुभव हल मेयरारा में उसने अपन मित्र जौर सहपाठी यूविलड के 
प्रभाव में पार्मेताइडिस के सिद्धात का अध्ययन किया । इटछ में वह पाइथगो रस के अनु 
यायिया के सम्पतर में आया। इस सम्पक का प्रभाव उसके रूखा में स्पप्ट दियाई देता है। 


१० बप के विदेश याज्रा के याद प्लेटो एथस वापस आया और वहाँ दान शास्त्र 
के अध्यापन दे लिए अपनी जगत विस्यात पाठगारा अकेडिमी स्थापित की । यह काम 
जीयन वे अःत तक लगभग ४० वप तक हांता रहा । यह प्लेटो के जीवन का तीसरा 
भाग था। 


प्लेटो ने तत्व चान वे अध्ययन और जध्यापन की प्रेरणा सुकरात से प्राप्त की थी । 
गुरु जौर शिष्य क रहन सहन और शिक्षण विधि म बहुत भद था । सुकरात ने कभी 
जपने निज वामा की आर ध्यान नही टिया इसलिए उसका जीवन एक दरिद्र नाग॑ 
रिक का जीवन था । उसके कपडे मठ और पुराने हातथ. जब कभी कोई उसे कोट 
और जूता पहन देखता तो आ”चय में इसका वारणपूछता । लैपों मुंकल्मे व॑ बाद जब 
उससे पूछा गया दि वह अपन लिए क्‍या दण्ड उचिते समचता है ता उसन कहा कि यदि 
दण्ड जुमाने के रूप में छो तो वह एक प्रचलित मुद्रा दे सवेगा। मत्यु स पहल अततिम शाह 
जो उसने नाइटो से कह ये थ- नाटशों ! हमें एस्क्युटपियस वा एक मर्गा दना है 


प्लेदी २७ 


उमवा मूल्य दे देना, भूलना नहीं ।' यह सुकरात वी आर्थिक स्थिति थी | प्छेटो एथेसवे 
धनी पुरुषा में था । सुकरात सामाय जनता में से एक था और साधारण मनुष्या में जपना 
समय व्यतीत करता था । प्लेटो उच्च बग का था और साधारण पुरुषा से जल्ग-अलग 
रहना था। यह भद दोता की शिशाप्रणाली में भी व्यक्त हआ । सुक्रात प्रतिदिन मडी 
मया ध्षय स्थाना पर जहा जमघट हाता था, पहुँच जाता था, और जो कोई भी जिस 
किमी विषय पर उसके साथ बातचीत करना चाहता था, कर सकता था । प्लेटो ने 
निश्चय क्षिया कि वह शिष्या को तल्पश में नही जायंगा जिसे सीखने की अभिलापा 
होगी, उसके पास जा पहुंचेगा । सुक्रात की लिक्षा न निश्चित शिष्या के लए थी, 
न निश्चित विषया तक सीमित थी । प्लेटा ने अपने काम के लिए एक पाठशाएा स्थापित 
को । इसका महत्त्वपृण परिणाम यह हुआ कि जहाँ प्लेटो मे पहले कुछ लोगा ने दावातिक 
विचार प्रस्वत क्ये थे वहा प्लेटो यूनान का प्रथम दटानकार था । प्लेटा के साथ 


दाजनिक विवचन अध्ययन का एक विश्येप विषय बन गया । दशन के इतिहास में 
यह एक नये युग का आरम्भ था ! 


२ घ्लेटो के 'सवाद' 


प्लटो ने अपने लेखा को सवाट। का रूप लिया । यौवन में उसने कुछ का“य रखे थे 
परन्तु पीछे कविता का छोडकर कविता से अधिक मधुर गद्य की वावयदाली अपनायी । 
जसका गद्य गद्य वाप हो है। प्लेदा ने वधिता में ल्खिना ता छाड दिया परवु कवि 
भौर दादानिक दोना एक साथ उसकी आत्मा में निरतर स्थित रहे । ऐसा सयाग 
बुत कम होता है । उसके लेख दाच्वतिक दष्टिकाण से तो उच्च काथि के ह ही 
साहित्य में भी उनका स्तर बहुत ऊँचा है । दस प्रकार के लेख म एक बठिनाई भी हाती 
है, दापनिक बिना क्सी प्रकार वी चेतावनी दियें कवि बन जाता है और कवि दाटा 
निक में परिणत हा जाता है। प्लेटो ने अपने सवादा में रूपक, व ल्पित कथा और जं॑जलकार 
वें उटार प्रयाग किया है । इसका फर यह है कि पाठका का अवसर सदह हो जाता है 
कि ध्लेटो जो कुछ कह रहा है विशुद्ध सत्य बह रहा है या हमें समझाने के लिए अल्कार 
का प्रयोग कर रहा है । यह पता नही टगता वि बह अपने मत का दणन कर रहा है या 
हमारे साथ हँसी वर रहा है । 


प्लेटो ने अपने छेखा वे लिए सवाद वा रूप कया चुना ? सवाद साधारण व्याख्या 
वो अ्पेला अधिक सनोरझजक होता है इसमें हम एक नहा एवं सं अधिक मनुष्या वी 


३० पश्चिमी दशन 
हम यहाँ इसी क्रम में प्लेटो वी शिक्षा का अध्ययन करेंग । 
४ सत्यासत्य मीमासा, प्रत्यया का सिद्धान्त 


प्लेटो वे! दाशनिक विचारा दे बनाने में सुकरात का भाग सबस अधिक था । 
सुक्रात के सम्पक में आने स पहले उसने हिरविए्टस के सिद्धात्त वी वावत ठुछ नान 
च्राप्त कर लिया था । सुक्रात की मत्यु के बाद, दस वप के रुम्बे भ्रमण न उसे पार्मेता 
इडिस और पाइथेगोरस वे सिद्धा ता स अभिन क्र दिया था। हटो ने इन चारा ने 
मतो से जो कुछ उपयोगी समझा ले लिया नौर एक नया दादनिक सिद्धात् तयार 
क्या । 


पार्मनाइडिस ने कहा था कि सत वास्तव में एव अभद और नित्य है। दृष्ट जगत 
जिसम भेद और परिवत्तन हर जोर दीखते है, असत है । इसके विस्द्ध हिरविल्टस ने 
कहा वि वास्तव म दुप्ट निरतर प्रवाट ही जरितित्व रखता है इसके अतिरिवन सत्‌ 
वल्पना सात है । सुकरात ने इन दोनो मता वा सम'वय क्या था । उसने सामा य और 
विशप के भेद पर बल दिया । हम जगणित तिकोणो को पथ्वी कागज याक्सीअय 
पदाथ पर खीचते ह । इनम कोई वडा होता है कई छोटा, और सभी जह्दी ही 
मिट जाते हू । परतु निकोण है क्या ? जब हम बुद्धि का प्रयाग व रत हू तो तिकोणा 
के भेद के नीचे उनका स्थायी स्वरूप देखते हू । यह निकोण का रुक्षण है । #क्षण विंसी 
प्रत्यय का शाहनिक वणन है । जिन त्रिकोणा को हम खौचते ह उनमे कितना ही भेद 
ही और एितनी ही अस्थिरता हो तिबोण का प्रत्यय या लक्षण एक ही है और एव हो 
रहता है । इस तरह सुक्रात ने एक और अनेक वी समस्या के समाधान वा द्वार खीए 
दिया। प्लेंटो ने पामनाइडिस के एक मत्‌ को सुकरात ने प्रत्यय क॒ रूप म दया जीौर 
हिरविस्टस वे प्रवाह को प्रत्यय के प्रकटना से मिटा श्या । 


जप हम प्रत्यय वी बाबत कहते ह ता बहुधा कसी चतना व' भाग वा स्याल वरत 
हू उस क्सिं चतन के आलर देखते है । प्ल्टो वा मत इसके विलकु? विपरीत है ! 
उसके मतानुसार प्रत्यया का जगत अमानवीय जगत है. इमकी अपनी वरतुयत सत्ता 
है ।दष्ट जगत के पटाथ इसकी नकल हू । फ्रि त्रिकाण का चितन कर। कई त्रिकोण 
जिसकी हम रचना करत ह त्रिकोण वे प्रत्यय वी पूण नक्छ नहीं । हरएक विशेष 
पतलाथ में कोई-न-कोई अपृूणता हाती हो है । इसी अपूणता का भेद विशाप पटार्थों का एव 
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दूसरे से भिन करता है । सारे घोडे घोडे के प्रत्यय की अपू्ण नकलें हू, सारे मनुष्य 
मनुष्य के प्रत्यय की अधूरी नकतें है | बोई प्रत्यय पदार्थों पर आधारित नही , प्रत्यय तो 
उनकी रचना वा आधार है । जो चुछ स्घूए पदार्थों बी वाबत सत्य है वही याप भद्र 
सौंट्य आदि अमूत्त वस्तुआ वी वाबत भी ठीक है । 


यहां प्रत्यय वे दा प्रमुख गुणा वी ओर सक्त किया गया है। प्रत्यय “यव्ति का नहा 
अपितु श्रेणी वा सूचत है. घोडे का मनुष्य का, तिकोण का प्रत्यय है, इस या 
उप्त धोडे मनुष्य, या तिकोण का प्रत्यय नही । पीछे प्रत्यय और उसकी नक्ला का भेद 
सामा्' ओर विशेष थे भेद दे छप में प्रसिद्ध हुना । प्रत्यमय का दूसरा चिक्ल उप्तको 
पूणता है । प्रत्यय और आदश एक ही हैं । 


दालानिक का काम विश्येपां वे देष्ट जगत वी ओर से ध्यान हृटाकर, प्रययां वी 
दुनिया का चितन करना है । प्रत्यया की दुनिया एक व्यवस्थित दुनिया है--रेत वे 
बिखरे हुए दाना वी तरह जसबद्ध नही । उनमें भी उत्तम ओर निद्ृष्ठ, रचयिता और 
रचना वा प्रेद है $ सवश्चेप्ठ और सबका रचयिता 'भद्र' का प्रत्यण है , इसे ही 
साधारण भाषा में परमात्मा वहते हूँ । 


विशेष पदार्थों की दुनिया से हट कर नित्य प्रत्ययो का चिलन करना कठित वास 
है । प्लेटो ने सत और असत्त जगत के भेद को गुफा के सुर अल्ड्ार में प्रकट किया 
है । इसका सक्षिप्त बणन नीचे दिया जाता है । 


कल्पना करो कि पथ्वी की सतह के नीचे एक गुफा है। उसक ऊपर एक खुला मुहाना 
है जिसमें प्रकाश टाखिल हाकर सारी गुफा को प्रकाशित करता है। गुफा में जो मनुष्य 
हु, वे जम से वही रह रहे ह और शरीर के जक्डे हांने के कारण पीछे मुड कर देख 
धयुद्दी सकते केवल सामने ही देख सकते हू । उनवेी ऊपर और पीछे कुछ दूर अग्नि जरू 
रही है । अग्नि और गुफा में रहनेवाले कदिया के बीच में एक ऊँची दीवार है। सामन 
एक नीची दीवार है जिस पर उन लोगो वे चित्र पड़ते ह जो ऊँचा दीवार के साथ-साथ 
चल रहे है उनमें कुछबोल्त हू , कुछ चुप हू । यह भी कल्पना क्रो कि गुफा में गूज होतो 
है। कदी दीवार के साथ आने जाने वालो को देखते नही, न देख सकते ह। वे उन चित्रा 
को जो नोची दीवार पर पडते ह देखते हु, और भ्रम में उन्हें वास्तविक पनृप्य सम 
झते ह । गूज सुनते ह्‌ और उसे काल्पनिक मनुप्यो की आवाज समचते ह । इन क दिया 
की स्थिति शोचनीय है | वे असत की दुनिया में रहते ह्‌ और उसे सन समझते ह । 
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भव पत्पना घबरा कि उसमें से कोई कंदी बिभी तरह गुफा से बाहर भा जाता है । 
जिशा अधर स वह सिवर घर आया है, वह उसे झुछ रामय व छिए नयी दुनिया में 
बुछ दयने ये अयाग्य बना दत्ता है, वषावि उसकी आय प्रकाश वी अधिव ता से चौ।धिया 
जाती हू । धीरे धीरे वह दयन लगता है और उस पता एगता है कि सत्‌ को दुनिया 
अस्त वी दुनिया से वितनी भिन्न है । उसवा हृदय अपने पुराने साथिया वी हान दशा 
वा चिन्तन वरवे वरुणा से भर आता है । यदि एरा पुरप व फिर गुफा में जाना पड, 
ता उराबी जवस्था क्या होंगी ? स्थिति परियतत का कारण वह झुछ रामय मे 
लिए दय नहा रावगा | जो कुछ जसत्‌ वी दुनिया या जधरा गुफा मे रहनेवाल वे 
रहिए महदृत्त्वपूण होगा, वह उसकी दृष्टि में अर्थद्वीन हगा । कदिया की दप्टि में उसका 
जीवन निष्फ्ल हागा, उसकी दृष्टि में उनवा सारा काय व्यथ हागा । 


इस रूपक का अथ वया है ? साधारण मनुप्य गुफा वे बटी ह जो जीवन भर छाया 
वा वास्तविव सत्ता रामझत रहते हु और जपने जचान म ही सतुप्ट रहत है । तत्ततविद 
पुरुष को गुहा से बाहर निबवलने वा अवसर मिलता है। पहले तो प्रवार वी अधिकता 
के! कारण उसकी ाँख चौधिया जाता ह जौर उस वुछ दीयता ही नही । प्रकट का 
अभाव आर प्रवाश की अधिकता दोना ही अधा वर दत हु । दातानिव नयी दुनिया में 
अपने जापको स्थिर करने लगता है। पहले सूय के प्रकाश स जय प्रकातित पटार्थों को 
देखता है, सूथ का जल में देखता है और जत म स्वय सूय को जो सारे प्रकाद् का 
स्रोत है साक्षात देखने के याग्य हो जाता है | यहू सूप जसा पहले वह चुके हू भद्र वा 
प्रत्यय या परमात्मा है । 


ऊपर के विवरण से यह भी पता लग जाता है कि प्ल्टो की दृष्टि म ज्ञान वा स्वरूप 
क्‍या है। पान वे तीन स्तर है । सव स निचले स्तर पर विशेष पदार्थों का इद्धिय-जछ् 
चान है । एसे चान में सामायता का जश नही हाता । जो पदाथ मुझें हरा दिखाई देता 
है, वही दूसरे का लाल दिखाई देता है जौर त्तीसर का रग विहीन दिखाई देता है । 
पदार्थों के रूप, उनके परिमाण आदि की बावत भी ऐसा ही भद होता है । प्लेटो ने 
स्याल में ऐसा बाध ज्ञात कहलनने का पात्र ही नही, इसका पद -यव्िति की सम्मति 
का है । इससे ऊपर के स्तर का चान रेखागणित में दिखाई देता है । हम एक त्रिकोण 
फी हालत में सिद्ध बरते हु कि उसकी कोई दो भुजाए तीसरी से बडी ह और बहते ह्‌ 
कि यह सभी त्रिकोणा वी वावत सत्य है । गणित के प्रमाणित सत्यो स भी छेंचा स्तर 
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तत्व चान का है, जिसमें हम सत्‌ को साक्षात्‌ देखते हू । तत्त्व ज्ञान ही चास्तव में ज्ञान 
बहरलाने के योग्य है । इसम सामाय ही चिन्तन वा विपय होता है । 


५ दुष्ट जगत्‌-मीमासा 


दष्ट जगत्‌ सत और जसत्‌ का सयोग है । इसमें सत वा अज्ञ है, वयोकि सारे पदाथ 
प्रत्यगा वी नकल हू, असत्‌ का अश है, वयांकि उनमें एकता और स्थिरता नही । जब हम 
एक वस्तु का कसी अय वस्तु की नकल बहत॑ हु तो हमारा अभिप्राय क्या होता 
है ? असल और नकल में असल पूव होता है और नकल पीछे बनती है , असल और 
नवल में समानता होती है, नकल की सामग्री असछ वी सामग्री से पथक है । सारे 
घोडे घाडे क॑ प्रत्यय की नकल हू , सारी पुस्तकें पुस्तक के प्रत्यय की नकल हू । आइओनिया 
के सम्प्रदाय वे सम्मुख प्रश्न यह था कि दष्ट जगत्‌ की उत्पत्ति कसे हुई । प्ल्टा के ल्ए 
भी यह प्रइन मौजूद है। यह मान भी लें कि सारे घोड़े घोडे के प्रत्यय की नव ल हूँ तो भी 
यह प्रश्न तो बना रहता है कि ये नकलें क्से वनी । नकल अपने आपको बनाती नही, 
यह तो बनाया जाती है । इनकी सामग्री प्रत्यया से भिन है प्रत्यय में इहें बनाने की 
शवित नही, वयाकि वह हर प्रकार के परिवतन से परे है। प्लेटा बे विचार में सप्टि- 
रचना एक स्प्टा की त्रिया है। स्रप्टा प्रद्नति को प्रत्ययो का रूप देता है। ऐसी क्रिया के 
पहले, प्रईति आकाररहित अभेद हाती है । प्लेटो की मूल प्रद्षोति साथय के अ यवत से 
मिलती है । साप्य में अव्यव॒त पुरुष की दृष्टि में व्यवत बनता है, प्छेटा वे विचार में 
यह स्नप्टा की जिया वा फल है । 


दुष्ट जगत में प्राकृत पदार्थों बे साथ चेतन जीव भो विद्यमान है । जिस तरह मानव 
चरीर में जीवात्मा जिया कर रहा है, उसी तरह सार जगत में भी विश्वात्मा कथा कर 
रहा है । मनुष्य की तरह सारा ससार भी जीवित हैं। मैं अपने मानसिक जीवम में तीन 
जंश देखता हूँ प्रथम तो भोग प्रवत्तिया हैं जिनका निवास-स्थान क्मर भे है, इनके 
अतिरिक्त साहस बोर अय श्रेष्ठ उत्तेजत ह जिनका निवासस्थान हृदय है । ये द।ना 
अश मनुप्या और पतु पक्षियों में एक समान पाये जात॑ हूँ । मनुष्य का विश्वप गुण बुद्ध 
है। बुद्धि से ही मनृष्य प्रत्ययो का चान प्राप्त बर सकता है। तीना अश्या में, के व'ठ बुद्धि 
नित्य औौर भणर है. शेष दोना का भरण हू । मनुष्य को प्रत्यवा वा भान अनुभव से हो 
नही सवता, वयोकि अनुभव दृष्ट जगत्‌ तक सोमित है जौर दष्ट जगत में कई प्रत्यय 
भपने विशुद्ध रूप में विद्यमान नही | सौंदय को लें । जिन पदार्थों वा हम सुःदर वहते ह, 
डे 
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उनमें भी याडी-बहुत वुरपता या अप मिला ही होता है । रौंदय वा प्रत्यय प्रत्यप। का 
दुनिया में ही विद्यमान है। जीवार्मा भी, प्राइत दरीर से युवत हाने रो पहले, प्रतयया 
वी दुनिया वा वासी था और वहाँ प्रत्यया यो साक्षात्‌ दयता था । दृष्ट जगत्‌ में रहते 
हुए बह उनकी बाबत स्मरण बर सवता है। मनुष्य वा सारा अनिवाय तान वास्तव में 
स्मरण ही है । गणित वा भान भी एसा भाग है । पाइथेगारस थी तरह, '्ऐेटो भा 
पुनजाम में विश्वास वरता था । सदाचरण से मनुष्य उत्तम जमा वा प्राप्त व रता है , 
वुक्म उसे पत्रु योनि में भी ल जाते हू । 


६ नीति और राजनीति 


जैसा हम बह चुये हू बुछ लाया बे श्याल में प्लेटो का प्रमुख अनुराय विशुद्ध तत्व 
नाते के लिए नहीं एपितु व्यावहारिक सगोधन के लिए था | इस साधन में दो बातें 
प्रमुष थी-समाज की व्यवस्था को सुधारना जौर “यवित ये जीवन को उप्नत वरना । 
इन दोता वा जापस में घनिष्ठ सम्बंध है । नीति और राजनीति दोता वा प्रयांजन 
मानव वा कल्याण है नीति बताती है वि व्यवित भद्द वी उत्पत्ति में अपने यर्न से वेया 
कर सकता है राजनीति बताती है वि भनुप्पा वा सामूहिव यत्त क्या कर सक्ता है । 
प्रतीत तो ऐसा हाता है कि राजनीति नीति की एक शाखा है और नीति पर आधारित 
है । नीति पहल निश्चित करती है वि भद्र वया है और फिर समाज या राष्ट्र (यूनान में 
इन दोनो में भेद नही विया जाता था) एसे साधना का प्रयोग करता है, जिससे नीति 
के निश्चित किये उद्देश्य की पूति हो सवे । प्राचीन यनात में राजनीति को प्रथम स्थान 
लिया गया था । यूनानी विचार के अनुसार श्रेष्ठ पुरुष अच्छे राष्ट्र वा अच्छा नागरिक 
है | सदाचार के निश्चिचत करने के लिए दो वातो की आवश्यकता है--एक यह कि हमें 
अच्छ राष्ट्र के स्वरूप का चान हो और दूसरी यह कि हम एसे राष्ट्र में व्यवित के कत्तव्य 
का निश्चय कर सकें । प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपपा लक म इन्ही प्रश्ना को अपने 
विवचत वा वियय वनाया । पुस्तक के नाम से ही प्रकट हाता है वि उसने जाद'य राध्ट 
के स्वरूप निरूषण को अधिक महत्त्व दिया । 


आंद्श्य राष्ट को नाव “याय पर होनी चाहिये जहा याव नहीं वहा शप सब 
कुछ होते हुए भी वुछ नहा । आज कल भी सामाजिक “याय प्रथम आवश्यकता 
समझा जाता है । 


३६ पश्चिमी दशन न्‍ 


यातरे बे एिए पद पद्मय चाहिये, सर्ती गर्मी से बचो व टिए बत्व चाहिये, रदा वे 
लिए पर भौर आय साधगा वी आवश्यवता है। वाई मनुष्य अपनी सारी आवश्यकताएँ 
आप पूरा नहा कर सपतत्ता, उरो दूसरा स संहायता लेना हाती है। परन्तु वाई पुरुष 
दिये बिना छे तह सकता । इस तरह सवाओआ या अटल-बदए अनिवाय हा! जाता है ) 


यह अटए-बंदल थपवस्थित भी हा रावता है और व्यवस्यित भी । पहली अवब- 
स्था में स्वाय वा राज्य हाता है. हर एक अधिय-स-अधिव लेना और वम-सन्वम देता 
चाहता है । ऐसी दवा में त। बास चल नही राबता । सामाजिव जीवन वा सार व्यवस्था 
का स्थापन है । समाज नियम स्थापित वरता है और माँग वरता है वि नागरिव उन 
नियमा पर चले । इन नियमा में “यकित वा बताया जाता है कि वह वया छ सकता है 
और उसे क्या देना चाहिये । प्लट। वे विचार म सामाजिक जीवन का जाधार श्रम विभा 
जन पर है । जो पुरुष श्रम करता है उसका फल उसका सम्पत्ति है और “यवस्थित 
समाज मे वह उस फड से वश्चित पही कया जा सकता | प्छटो व॑ सूत्र व पहले 
भाग का यह सार है। विसी पुछप वी कमाई जिस पर उसवा जधिवार है उसके श्रम के 
पोछे जातो है । हमें दे बता है कि श्रम विभाजन विश्व नाव पर हीना चाहिये । समाज में 
सब मनृष्व एक हो काम नही कर सकते ने ऐसा वरना हितकर है | दूसरी और यह 
भी नहा कह सकते कि प्रत्येक मनुष्य एक स्वतात्र माग पर चलता है | श्रम विभाजन 
का तत्व यह है कि समाज में कुछ वग हा जौर वे समाज की प्रमुख जावश्यकताआ को 
पूरा दर सकें । 

समाज वे वर्गो+ रण क॑ लिए ध्लेटो ने मानव प्रकृति को अपना पथप्रदशक बनाया । 
जसा हम देख चुके हू प्लेटो के विचारानुमार जीवात्मा के दा भाग ह-एक बुद्धि जो 
उसका अमर जश है दुसरा उद्वेग और नसमिक उत्तेजना । हृसरे भाग में भी उत्हृष्ट और 
निहृष्ट का भेद है | उत्ट्टप्ट भाग में साहस जाटि भाव आत ह॒निदृष्ट भाग में पाराव 
उत्तेजन जाते हू । प्लेटो ने जनुभव क्या कि समाज के बनावट में तीन वग होने चाहिये । 
बुद्धि के अनुरूव सरक्षकों का वग हो, जिसका उद्देश्य समाज में ब्यवस्था बनाये रखना 
हो। समाज में दूसरा वग सनिको का हो जो सरक्षका को अपना काम करने में सहायता 
दें । यह सहायक वय सातव प्रकृति के साहस अश के अनुरूप है ! सनुध्य का पायव अश 
जनेक उत्तेजता का समह है । ये उत्तेजन अग्नि वी तरह सेवक तो अच्छे हू परन्तु स्वामी 
बहुत बुरे हू । इनके लिए जावश्यक है कि वृद्धि वे अनशासन में रहें | समाज में आम 
लोग इंव उत्ते जता के अनुरूप है | इनका “यवस्था में रहना इनके अपने हित में भी है । 


प्ल्दो ३७ 


इनवा प्रमुख दाम जीवन वी आवश्यवताजा वी चींजें उत्पन्न करना है । खेता और 
ब्यापार इनका प्रमुख वाम है । ये तीना बग हमार ब्राह्मण क्षत्रिय कौर वय वर्षो क 
तुल्य हैँ । इनके अतिरिक्त यूनान में दासा वी बडी सल्या थी ये नागरिवा वी सम्पत्ति 
वा भाग ही समये जात थे । प्लेटो जसा दाटानिव भी दासता वो समाज की प्राह् तिक 
व्यवस्था वा अग समयता या ! 

कम 


प्लेटो अपने समय की स्थिति से बटुत अगन्नुप्ट था । उस समय के प्रजात तर 
शासन से उसके कामट हृदय पर बडी चोट लगी | जिस प्रवार के शासन में सुकरात 
से पुरुष को उसकी झिला वे लिए मत्यु दष्ट दिया जा सवता है, उसे शितनी जलती 
समाप्व कर सके, कर देता चाहिये । वह अपने समय की स्थिति वी वादन कहता है--- 
आजकर प्रवातत का जार है पुत्र पिता वा कहना नहा मानते, स्थरिर्या पतिया वा 
कहना नहीं मानता । और यदि चाम की सर में तुम्हें सामने स गदट थात दिखाए दें, ती 
तुम्हें उनके लिए माग छोडना हागा, नही ता वे तुम पर वा चरेगे । 


इस स्थिति के सुधार के रिए प्टेटा ने कहा-- 


मतुप्य के वतगा का बात उसी हालत में हा सकता है, जब दारानिक झासन कर 
या चपासक दारानिक बन जायें । सरक्षत्ा दे लिए रूम्वी और कडी 7ि'क्षा वी आवदय 
कता है । तीस वप की उन्न तक दें अय विद्याआ वा ब्रध्ययन क रें, दसवे बाद पाच बपष 
दर्गुन यास्त पटे ॥ इसवें बाद वे जीवन के स्कूल में १५ वप युत्रारे कौर व्यावहारिक 
निषुणता धाप्त कर | ५० वप वी उम्र में अनुभवी पुरुष च्ासक या सरक्षक वा काम 
दर सकता है। दाटनिद के एिए ताने ध्यान का छाटवर गासन के समला में पड़ना 
बद्य त्याग है. इसाीरए उनसे यह काम वारी-वारी लेना चाहिये । 


सरहधव अपने आपका समाज-सवा में पूणरप स विलीत कर द । सरक्षदा वे लिए 
मर तेरे वा भेद रहना ही नहीं चाहिये | पारिवारिक जीवन और निनी सम्पत्ति इस भेद 
के प्रमुख कारण है । उनवे लिए ये दाना त्याज्य है। सारे सरलक एक साथ टिविर-्ज वन 
उमर करें, एक साथ खाय, एक साथ रहें | राष्ट्र उनकी आवःयक्ताओं वा उचित 
प्रवदाघ करे परन्तु इसदा अतिरित्र उनकी काई निजी सम्पत्ति नहीं हानी चारिये । 
उनका पारिवारिक जांवन भी राष्टीय एकता वा विराधी है, इसल्ए यह भी प्यायय 
है। सरक्षका वी पतिनियाँ भी साये में हा । राष्ट्रनिगचय कर कि जितने नये देच्चे पैदा 
करना है और उसके लिए याग्य पुस्पा और स्त्रिया का चुना जाये । जब वच्चा पैंट हा 


इं८ +. परिवमी दशन 


तो माता पिता रा अलग बर दिया जाये, ताबि माता पिता और बच्चे एक्-टूगर का 
पहिचान न सर्वे । माताएँ बच्चा यो दूध पिरायें परन्तु सव बच्चा वो अपना बचा ही 
समझे ! 


दागनिया वा हासन और मसरक्षया में पत्निया और राम्पत्ति वा साया प्छेटा को 
राजनीति में सवसे बड़े साहसा सुझाव हू । उसने राष्ट्र वी एफ्सा व आट' स्थीयार 
विया, और पिर इसयी सिद्धि वे लिए जो बुछ जॉयश्यव समता, पूण निडरता वे साय 
धोषित वर दिया । आम नागरिया से सरक्षवा व त्याग वो जाता नही वी जा सवती । 
प्लेटो पे उहेँ निजी राम्पत्ति और पारिवारिक जीवन से वचित नहा किया | 


रिपब्लिक के अतिरिक्त प्टटो ने राजतियम नाम व॑ रावाद में भी अपने राज 
नीतिक विचार व्यस्त क्ये । यह सवाद सप्स बड़ा और अन्तिम सवाद है । जा छुछ 
इस पुस्तव में लिया है, उससे जधिवः महत्त्व वी वात यह है कि यह पुस्तवा रियी गयी । 
रिपब्लिक में प्लेटो ने आदण राष्ट्र का चित्र खीचा था । पुस्तरा | अत वे करीब 
उसन वहा- ऐसा राष्ट वहां है या नही वहां हा भी सकता है या नही, भला पुएप तो 
ऐसे राष्ट्र के नागरिक का जीवन ही व्यतीत वरना चाहगा । बाहर वे किसी राष्ट्र में 
दाद्यनिक वा दासन न हो सरे तो भी उसके अपने जदर त। एक राष्ट्र है जिसमें उसका 
शासन चलता है। ऐस राष्ट्र में शासक का निणय ही पर्याप्त नियम है । राजनियम 
में प्लेटो ने एथेस की स्थिति ध्यान में रखकर अपते राजनीतिक विचार प्रकट किये । 


प्लेटो की नोति 


प्लेटो की नतिक शिक्षा को समझने के लिए हम देय सकते ह कि उसने सुकरात 
क॑ विचारा को कसे आगे बटाया । नीति में दो प्रमुख प्रश्न नि श्रयस और सदाचार या 
वत्त का स्वरूप ह । सुक्रात ने नि श्रेयस को चान के रूप में देखा और ज्ञान में नैतिक 
ज्ञान को ही प्रमुख स्थान दिया । यूनानिया में नि श्रेयस्त॒ को सुख के रूप में भी देखा जाता 
था| सुख से उनका जभिप्राय क्षणिक तप्ति नही अपितु जीवन का सामजस्य था। 
सुकरात ने नैतिक ज्ञान औौर इस सामजस्य को मिला दिया था प्लैटो ने इनमें भेद क्या 
और ज्ञान के जय रूपा का भी मूत्यवान्‌ बताया । प्लटो के विचार में, नि श्रेयस या 
सर्वोच्च भद्र में निम्न जग साम्मिल्ति हु-- 


(१) दाशनिक ज्ञान 


| 


(२) विनान, 
(३) लल्ति कला, 
(४) श्रेष्ठ त्तप्ति, अथौत ऐसी तप्ति जिसे बुद्धि निर्दोष समझे । 


सदाचार या वत्त वे सम्बंध में भी प्लेटो ने अपने दष्टिकोण को विस्तत किया । 
जैसा हम पहले कह चुबे ह यूनानिया के लिए, अच्छा आदमी अच्छे राष्ट्र का अच्छा 
नागरिक है। अच्छ राष्ट्र में सरक्षक' उनके सहायव सेतिक, और सम्पत्ति वे उत्पादव 
होने चाहिये । य बग जपना निश्चित बाम व रे और दूसरा को अपना काम करते द | 
ऐसी व्यापक स्वाधीतता ही सामाजिक “याय है । प्लेटो ने व्यवित को समाज की नही 
प्रतिमा के रूप में ही देखा । जा गुण समाज के लिए आवश्यक ह, वही व्यवित के लिए भी 
आवश्यक हू । इस ख्याल को लेकर प्लेटो ने अपने चार मौलिक वृत्ता वी सूचो तयार 
की । सरक्षको वा गुण बुद्धिमत्ता है, सैनिको का गुण साहस है, वन्या का गुण सयुम 
है। प्लेटो ते इत तीना को त्तीन मौलिक वक्त दताया । चौथा सोल्कि उत्त याय है । 
. जिस तरह समाज में प्रयेक वग को जपना काम करना चाहिये, उसी तरह व्यवित में 
इन त्ीना गुणा वा भी अपने अधिकार के दायरे में ही विचरना चाहिये । “यवित्त के 
जीवन में यही “याय है । 


नवीन कालू में जमनी के दाशनिक शापनहावर ने इस सच्ची की क्डी आलोचना 
की है। वह बहता है कि बुद्धिमत्ता जीवन का भूषण तो है परतु इसे नैनिक वृत्त का पद 
नहीं दे सक्त । बहुतरे बृद्धिमान्‌ पुरुष बुद्धि का दुस्पयीग करते ह्‌ १ यही साहस वी बाबत 
कह सकते हैं । सयभ में काई निश्चितता नही जो पथ मेर लिए संयम का पथ है वह 
दूसर वे छिए समभ से इधर या उघर हा सकता है ) “'थाय की वावत पहले भी मतभेद 
गहा है ओर अब भी है | झापनहावर ने चत का सकुचित अर्थों में ल्या, भल्टा ने 
इसे जीवन की श्रेष्ठताओ के अथ में लिया था । प्लेदो के वुत्ता को, वत्तमान स्थिति 
की देध्टि में, कुछ विस्तत >र्थों में लें तो अब भी यह मूल्यवान सूची है । 


चौथा परिच्छेद 


अरस्तू 
१ जीवन की झलक 


भरस्तू (२८४-३२२ ६० पू०) मश्ेडानिया वे एवं नगर स्टेजीरा में पदा हुआ । 
उसवा पिता राजा पिलिप वा चिवित्सव' था । वह यूनानी था, परन्तु नौतरी वे सिर 
सिले में मसेडोनिया में जा वसा था । अन्य शिक्षा वे साथ अररतू ने चिवित्सा का भी 
अध्ययन विया। एवं बयान के अनुसार १७ वष वी उम्र में और दूसरे चयान वे अनुसार 
३० वप की उम्र में, वह एथेस में पहुंचा और प्ल्टो वी अकेडेमी में दाखिल हा 
गया । दोना बयाना में जो भी ठीक हा अरस्तु का प्ल्टो के निकट सम्पर में रहने का 
पर्याप्त समय मिला । यह वात तो निविवाद ही है कि एथेस ने प्लेटो जैसा दूसरा 
शिक्षक और अरस्तु जसा दूसरा शिष्य पैदा नही किया । 

प्लेटो भरस्तू का पाठशाला का मस्तिष्क और उसके निवास-स्थान को विद्यार्थी 
का निवास-स्थान कहता था। उस समय पुस्तक छपती तो था नही अपनी सम्पन्न स्थिति 
और शौक के कारण जो काम वे हस्तलिखित लेख मिल सक्त थे, वह उन्हें खरीद टेता 
था । उसमें निरीक्षण और खोज की रुचि बहुत प्रबल थी । इसका एक परिणाम यह 
हुआ कि प्लेटो बे जीवन काल में ही, गुट ओर शिष्य के विचारो में भेद प्रकट होने 
ल्‍ूगा । भेंद समानता की नीव पर हुआ करता है, दावा के विचारा में समानता 
भी बहुत है । अरस्तू तो प्लेटो का शिष्य था ही ध्यान से पढने पर स्पष्ट दीखता 
है कः अन्तिम काल के सवादा में प्लेटो क विचार, अरस्तू के प्रभाव में, उसके पहले 
विचारो से कुछ भिन हो गये । 

प्लेटा की मत्यु होने पर अवेडेमी के लिए आचाय की नियुवित एक महत्त्वपूण 
प्रदनन था । जरस्तू वी यांग्यता में तो कोई सदेह ही नहा हो सकता था पर तु वह विदेशी 
समझा जाता था। प्रवध करनेवाल। ने प्लेटो के भतीजे को उसका उत्तराधिकारी चुना । 
कहते ह जरस्तु को इससे बडी चोट लगी । यह न हुआ हो तो भी अब उसके लिए 


भरस्तु डेप 


एथेंस में बैठे रहने का कोई अथ न था । उसका एक पुराना सहपाठी हरमिम्स रूघु 
एशिया (एशिया माइनर) मे पर्याप्त इल्पके का स्वामी बन गया था । उसने जरस्तू वो 
बुल्यया और वह हरमियस के पास जा पहुँचा । वहा उसने हरमियस वी भतीजी के साथ 
विवाह किया और पर्थाप्त माज्ना में स्त्रीधन प्राप्त किया । झुछ समय बाद, इरान वे 
राजा ने हरमियस पर आक्रमण दिया और उसे पराजित करके भत्युदण्ड दे दिया । 
ठीक उसी समय, मैसेडोनिया के राजा फिल्पि ने अपने पुत्र सिकादर की शिक्षा वे' लिए 
अरस्तू को निर्मात्रत किया । अरस्तू वर्षो को अनुपस्थिति के बाद फिर मसेडातनिया में 
पहुँचा । फिल्पि को अपना राज्य विरतत करने का शौक था सिक्‍दर का शौक पिता 
के शौर से भी अथिक था । अरस्तू सिकदर के साथ चार बंप रहा । फ्ल्पि को 
मत्यु हो गयी और सिकदर ने राज्य शासन संभाला | अब उसके पास दशन 
प*ने का समय न था ! अररतू ५० वप बा हो चुका था । एक बार फिर उसे अपने 
भविष्य के लिए निश्चय करना था । 


अब तक वह राज नीति का मीठो कड॒आ स्वाद काफी ले चुका था। सभ्यता वे 
सौभाग्य से, उसने एथेस में वापस जाने और विधिवत्‌ जध्यापन काय आरम्भ कर 
देने वा निश्चय किया । यह निश्चय बाद में बहुत महत्त्वपूण सिद्ध हुआ । 


२ देशनाचार्य अरस्तू 


ई० पुृ० ३३४ में अस्स्तु एथेंस पहुँचा ।“ब्लेटो वी अकेडेमी में तो उसके लिए 
स्थान न था, उसने अपना स्वतान विद्यालय लिसियम वे नाम से रथापित क्या । 
यह एक कुज्ल में स्थित था । अवैडमी की तरह, अररतु के लिसियम में भी विद्यार्थी 
भरती होने ल्‍गे | मध्याकह्ल से पहले अरस्तू विध्यो को विधिवत्‌ शिक्षा देता था, 
तीमरे पहर आम व्याख्यान होते थे, जिहे हुर कोई सुन सकता था । अकेडेमी ओर 
ट्सिय्म में एक भेद यह था कि अकेडमी अब अररस्तू के *ाब्लो में, गणित वा विधा 
एप बन गयी थी । 

घुज के' एक रास्ते पर चलते उल्‍्ते अरस्तू शिष्या को तिक्षा देता था । सुक्रात 
का शिक्षा का ठय भी इसी प्रवार को था, पर तु न तो उसका नि चत झिन्षा रथान था 
और मे निश्चित्त तिष्य ही थे । 


अरस्तू वी दिक्षण दाली के वारण आज तब उसका सम्प्रदाय विचरणगील 
२७. -++कत >> सलिलावस है ] 





४२ पश्चिपी दशन 


अध्यापा यार्य वे साथ अरस्तू न पुरतता वा लिखाया भी आरपम्म पर दिया । 
उस्तवी अपनी व्यक्तिगत पैसा” और रुचि कीं सोमा वया थी ? राजनीति, नीति, इृति 
हास, “याय, मनाविज्ञाद बबिता नाटव, ज्यातिष, भौतिक विधान, चिकित्सा, मणित, 
प्राणिविद्या-योई बिपय ऐसा न था जो उसे अध्ययन क्षेत्र पे आलर ने रहा हो और 
उसने हन राब विषया पर लिया । कोई उतस्तती पुम्तता की सझया ४०० चताता है 
कोई ६५०० । उस रामय की परिभाधा में अध्याय या पड वे शिए भो पुरतव” दाद वा 
प्रयोग हो जाता घा। इस पर भी भो कुछ अरस्तू ने लिया उसकी मात्रा बहुत है । 
जा पुस्तवें उसरी रचना यतायी जाती हैं उनमें से वुछ एसी भी हू शिनवी प्रामाणि 
बता की घावत सदेह किया जाता है परन्तु अधियाश वी बावत ऐसा सरेह 
बरने वा भोई कारण नहा है । 


३ अस्स्तू वी शिक्षा 


प्ठेटो दातानिक नहा था अरस्तु दाशनिव भी था। प्ऐेटो दष्ट जगत को आभास 
मात्र मानता था। उसको दुष्ट में हम जो कुछ इस जगतु वी बावत जानते ह बह भान 
वहरएाने योग्य ही नही उसकी वीमत वयवितक सम्मति की ही है। प्ल्टो ने विचान 
को उसवा उचित स्थान नही लिया । दूसरी जोर अरस्तू थी मानसिक बनावर में 
तर्व भान वी जपेक्षा विनान वा जता कही अधिव' था । उसने तत्त्व भात में भी विनान 
की विधि वा प्रयोग करना चाहा और इस तरह तत्त्व भान के साथ पूण “याय नही 
क्या । प्एऐटो की दोनो आखें योटोक पर लगी थी उसके लिए प्रत्यया का बोध 
और यह बोध दी वास्तव में चान था । अरस्तू की एवं आँख थौलोक पर एगी थी 
परन्तु दूसरी आँख पथ्वी पर जमी थी । वह दष्ट जगत्‌ को आभास नहीं समझत्ता 
था, इसकी सत्ता में दढ विश्वास करता था । उप्तकी दृष्टि मं इस जगत के प्रत्येव 
तथ्य वी कीमत थी । जो महत्त्व त्तत्तवचान सामाय की देता है वही महृत्त्व 
वितरान विशेष को देता है। प्लेटों वा घ्याद भेदरहित आदर्यों पर लगा था, 
अररतू परिवतनशील वास्तविकता पर मोहित था । 


यह मौलिक भेद ध्यान में रखते हुए हम देख सकेंगे कि क्सि तरह अरर्तू 
दाशनिक विवचन को प्छटो से आग ले गया । अरस्तू की गुरुभवित प्लेटा की गुर 
अवित से भिश्न थी। प्लेटो ने अपने निजी विचारा का भी सुक्रात के भुह में डाछा , 
अरस्तू ने प्लेटो के विचारा वी आलाचना करके प्एटो क प्रति अपनी श्रद्धा ब्यवत्त 


अरस्तू ४३ 


की । 'मेरे मन में प्लेटो के छिए श्रद्धा है परतु सत्य के लिए उससे भी अधिक श्रद्धा 
है! उसने ल्खिा । 


अरस्तू ने विनाव पर बहुत कुछ ल्खा, परतु अब उसवा मूत्य ऐतिहासिक ही 
है । जब कोई विद्यार्थी भौतिक बिचान के अध्ययन के लिए अरस्तू को याद नहीं 
बरता । जो करता है, केवल यह जानने के लिए वरता है कि अरस्तू ने इसवी बावत 
क्या वहा ॥ इसके दो कारण ह--- 


(१) करस्तू नक्षत्रा को दूरबीन के बिना देखता था, अल्प पटार्थों को 
खूल्यीन वे बिता देखता था, ज्वर वी जाच थर्मामीटर के बिना करता था और 
वायू के दबाव वा निणय वेरामीटर के बिना करता था । विज्ञान के अध्ययन के लिए 
जो साधन अब विद्यमान ह वे उसके समय में विद्यमान न थे । 


(२) यूनानिया की सामाजिक व्यवस्था में हाथां से काम करना निरृप्ट समझा 
जाता था और उच्च वर्यों के लोग, जिनमें प्लेटो और अरस्तू दोना थे, ऐसे काम से 
अरग ही रहते थे । खेती और व्यापार का काम करनेवाला के अतिखित दासा 
की बडी सख्या भी मौजूद थी । दास यत्र से सस्ते थे, इसलिए यात्र बनाने का 
उत्साह ही वहा न था। विज्ञान वा अस्तित्व ही यत्रा वे प्रयोग और हाथ दे वाम 
पर हैं। 


नान के जिन भागों में मनन का काम प्रमुख है, उनके सम्बंध में अरस्तु के 
विचार जाज भी उतने ही आदर के पात्र है जितने कभी पहले थे । 


अरस्तू वें पिचारा को हम निम्न क्रम में देखेंगे-- 


(१) तत्त्व चान, 
(२) दपष्ट जगत विवेचन, 
(३) राजनीति ओर नीति । 


प्लेटो ने कहा था कि दृष्ट जगत में प्रत्येक श्रेणी के सभी व्यक्ति एक प्रत्यय कौ 
नकह हाते ह€ ॥ चूकि उनमें कुछ-न-कुछ असल से भेद होता ही है वे आपस में भी 
एक-दूसरे से भिन्न होते ह $ प्लेटो ने एक प्रकार का द्वत स्थापित कर दिया--ऊपर 
प्रत्यया की नित्य दुनिया है और नीचे विश्ञेप पदार्थों की अनित्य दुनिया । अरस्तू 


४ परिधपों दशा 


भी समयता था हि माई बरतु है जिशक भार्ण शारे भड भोद हैं सा(? ? 
गरहें है, और सारे विकीदण विरोध हैं परचु बढ ” हो मो गहू या. रबीतार 
नहीं बर सत्रा हि. हिंगी अगछ में अपनी तब ते गया की शप्रता है। रगेे परत 
के प्ररपय था रथात पापों मे सार था तत्व मत | मा। ए््टा मा प्राय वह 
पष्पों मे बादर था अरूरगू ना तहप प्रहयर पत्चाय भ आर है। गभी घारे धादा 
पेणी में ६ मधादि उप गाय में अपरी अबयों थि। चिताओ मे शाय शामाय अत भी 
विधगात ऐ । यर सामाय अगर उग राधा-य अहा से मिष है जा शारे एटा में पाया 
जाता है और उद्दे गाहा या है। अस्त [ भीएराम तो मायम रखा 
परतु दाता अवा गे आगर थी दूर बेर टिया. परष्ापाँ वा शहब । वछावाएा 
अधध छासे पृषा उात बाहर दही उार अत्र है । 


इन दाग। अच्पी मी भररप ने गामग्रा और आहृति गा नाम निवा । हम जा 
गुछ देधा हू बह सामग्रा ओर आइतिया सयाग है । हमार अआयुभयवर में येदाता 
रादा सबुबत मिछएत हू । माई पथ भपरा है वोई गोल है। घपटापा और गोौछाई 
प्रदति से अएग बढ्टी विधमाय उठी दूगरा आर प्रशतिगहा भी आवारणिटात नहा 
मिलती । यह बत्तमान दशा है. परातु भूएछ भ्रह्ति आशारविद्योत था उसके विगी 
भाग में कोई विःश्यणता न थी। प्रद्ृति में विभिभ्नता बा बारण आहइति गी विया 
है । आगृति सर अररतु या अभिप्राय दुष्ट रूप तही जपितु रुप दनयातठी शबित है । 
अररपू वी सामग्री ओर आारति तवीन विधात थे सटर और एनर्जी से मिल्त 
प्रतीत होते ह परतु इा्में भद है | अररतू यो सामग्री विषात ये! मटर वी तरह 
निश्चित वस्तु नहा, यहू एक तर प्रत्यव है | जा छुछ एक प्रवरण में जाइति है 
वह दूसर प्रवरण में सामग्री बन जाता है ॥ नीम वा बीज सीम या वह्ष वा जाता 
है । वननवाला बीज सामग्री है. परिवतन का परिणाम यक्ष आगृति है । वृक्ष स 
हम मवान वे द्वार बनात हू । इस प्रस्तग में वुद्ष सामग्री है और द्वार आउति है । 
वक्ष स द्वार तो वढई बनाता है. वाज सा वढ़ यौन बनाता है ? अरःतु वे मत में 
सामग्री वे आदर ही उसे विशोप आवार देन वी चवित विद्यमान है । 


४ कवारण-वाय सम्वध 


यह विचार स्वाभाविक ही कारण-वाय ने प्रत्यव वो हमारे सम्मुख ले जाता 
है । वितान में ही मही, साधारण व्यवहार में भी हम वारण वाय सम्बंध वा नि 
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परते रहत हैँ । इम सम्बंध वे स्वरूप वी बावत बहुत मतभेद है । साधारण मनुष्य 
के लिए वारण एव कर्ता है, जा अपनी क्रिया से वोई विशेष पल, जिस वाय कहते 
हैं, पैदा करता है। विचान में कारण और काय दोना घटनाआ या अवस्थाओ के 
रूप में देखे जाते हैं । जान स्टूअट मित्त के विचारानुसार वारण उने तमाम स्थितियों 
वा समूह है, जितकी मौजूदगी में काय अवश्य व्यवत हो जाता है जौर जिनमें से विसी 
वे भी मौजूद न होने वी हालत में व्यवत नही होता । मिल ने इस सम्बंध में कि्ी 
कत्ता की त्रिया को नहीं देखा, अपितु पहले पीछे व्यवत हाने के भेद को ही देखा । वारण 
काय को उत्पन्न नहा करता, बेचठ इससे पहले व्यक्त होता है । अरस्तू ने कारण वे 
स्वरूप को समतने के लिए पीछे की ओर ही नहीं, आगे की ओर भी देखा । उसका मत 
समयने के लिए हम एवं उदाहरण ल्ते हू । म यह छेख मेज पर ल्खि रहा हूँ ॥ भेज 
ल्‍्कडी वी बनी है । दुर्सी, बेंच छड़ी, दरवाजा जादि भी शक्‍डी से बनते 
हू । लक्डी या कसी जये सामग्री क॑ बिना इनमें से कोई वस्तु बन नही 
सकती ३१ यह सामग्री इन पदार्थों का उपादान कारण है । परतु लछक्डी 
आप ही भेज नहीं बन जाती, इसके बनाने के लिए बढई की भी आवश्यक्ता 
है । चढई लक्डी को वाट छाटकर इसे मेज का रूप देता है। बलई मेज का निमित्त 
कारण है ॥ बतई एक्डी था अजय सामग्री के बिना मेज नहीं बना सकता, कोई 
सामग्री बढई के विदा मेज नही वन सकती । यहा तक सामाय बुद्धि ओर अरस्तु 
एवं साथ जाते हू, आगे जरस्तू अकेला जाता है । बढई मेज के बनाने में भस्त्रो और 
हाथा वा प्रयोग करता हैं। अस्त्र मस्तिष्क के नेतत्व में बनाये गये थे, और हाथ 
अव भी मस्तिष्क की आज्ञा पालन वर रहे हू । क्‍या लकड़ी का कुदा कुर्सी नही 
अपितु मेज बनता है क्रिया आरम्भ बरने के पूष, बढ के मन में मेज का चित्र या 
भाकार था, ऊुर्सी का न था । उस आकार ने उसकी जिया के लिए एक विशेष दिशा 
निश्चित कर दी । यह मानसिक चित्र भी मेज वा कारण है । इसे आकारात्मक कारण 
कहते हू | इनके अतिरिक्त हमें स्थूछ मेज को भी सारी किया का कारण समझना 
होता है, कयोकि वास्तव में आरम्भ से अन्त तक सारी क्रिया इसी का फछ है । इच्त 
कारण को ल्द्ष्यात्मक कारण का नाम दिया जाता है । 


इस तरह अरस्तू के विवरण में चार प्रकार वे कारणो का वणन है-+- 


(१) उपालान कारण, 
(२) निमित्त कारण, 
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(३) आवारात्मक' कारण, 
(४) रुट््यात्मक कारण । 


तीसरे और चौथे वारणा में भद बहुत थोडा है । आवारात्मक कारण मेज का 
ख्याल है. छक्ष्यात्मक वारण भेज है। एक कारण सूक्ष्म मानसी रूप म है, दूसरा 
स्थूल रूप में हैँ । इन दोना में चुनना हो तो चौथे बारण को छाड देना चाहिये । 
साधारण पुरुष वहंगा कि स्थूल मेज रारी जिया का कारण नहा, यह तो उसका 
परिणाम है | भव दूसरे और तीसरे कारणा को लें। व्या इनमें भी कोई वास्तविक 
भेद है ” शरीर वे जग भी अस्त्र ही ह, ये सब प्राइत हाने के कारण सामग्री से 
मिलते जुल्ते हू । उपादान कारण से वास्तविक भेद तो मानसिक चित्र या जाडृति 
का ही है । इस तरह थरस्तू वे चारो कारण वास्तव में उपादान और आकारात्मक 
कारण ही हू । इसी की याख्या अरस्तू ने ऊपर मे विवरण में वी है--दृष्ट जमत्‌ 
के सारे पटाथ सामग्री और आद्ति के सयोग हू । प्रत्येक कारण क्सी दूसरे कारण 
का काय है, और यह दूसरा कारण क्सी तीसर कारण वा काय है । यह त्रम 
दप्ट जगत में कही रुकता नही । जरस्तू ने परिवतन के लिए गति द्वब्ट का प्रयोग 
किया है उसके लिए गति केवल स्थान परिवततन ही नही है प्रत्येक प्रकार का 
वरिवतन इसके! अतगत आ जाता है। इस शब्द का प्रयोग करें ता कह सकते 
हू कि दष्ट जगत्‌ का प्रत्येक पदाथ गति ग्रहण करता है जौर गति प्रदान भी 
करता है। इसमें प्रकृति का अटा है इसलिए यह कारण और काय दाना है । दप्ट 
जगत के बाहर एक सत्ता ऐसी है जिसमें प्रहृति का लेश नहीं । यह सत्ता परमात्मा 
है जो गति का प्रथम जमदाता है । वह कारण है परतु कसी थय कारण का 
काय नहां । वह सभी पटार्थों को प्रभावित करता है परन्तु कसी से प्रभावित नही 
होता क्याकि प्रभावित होना तो एक प्रकार का परिवतन है । 


परमात्मा के प्रभाव की शली क्‍या है ? 
जब कोई पटाथ किसी अन्‍य स्रोत से गति प्राप्त करता है तो इसके दो रूप 
हाते ह--या तो वह पीछे स धर्केला जाता है या आगे से आव पित होता है । एक 
सुदर युवती बाजार से गुजर रही है आर्खें नीच पथिवी पर छगी ह जौर अपने 
विचारो में डूबी है । उसे कसी दूसरे का ध्यान नही परतु कई प्॒थिक उसकी ओर 
आक्पित हो रहे हू । यही हाल सुदर चियो और दश्या का है । हम घण्टो तारो पर 
टकटकी छगाये रहते ह । वे हमें आक्षित करते ह परतु हमें प्रभावित करने में 


अरस्तु ४७ 


वे अपनी क्रिया का प्रयोग नहीं करते | अरस्तू के विचारातुसार परमात्मा भी 
प्राऊृत पदार्थों को घकेलता नही, प्रियतम की तरह प्रभावित करता है । जगत्‌ पूणता 
की दिशा में बढ रहा है । 


जीवात्मा की बावत अरस्तु का विचार क्‍या है ? 


अरस्तू ने देखा कि अनुभव में सामग्री और आाह्ति कही अल्ग नही मिल्त, 
और अनुमान कर लिया कि थे दोना अलग हो हो नही सकते । उसने जीवात्मा को 
आह्वृति के रूप में देखा, जो भ्राइत सामग्री को मनुष्य शरीर का रूप छेती है। 
जब यह सघटन दूठ जाता है, तो जीवात्मा की स्वत्तत्र हस्तो भी नही रहती । 


५ दृष्ट जगत्‌-विवेचन 


जैसा पहले वह चुके हू, आज कोई विज्ञान का विद्यार्थी विनान के लिए अरस्त्‌ 
वी विसी पुस्तक दा पाठ पही करता, विचान में तथ्य की प्रधानता है, एक तथ्य 
क्सी स्वीकृत सिद्धांत को अमाय वनाने के लिए काफी है । तथ्या की खोज और 
जाँच परीक्षण और निरीक्षण से हाती है और वज्ञानिक सदा इनवा प्रयाग करता 
रहता है । दाशनिक विवेचन की स्थित्ति भिन्न है। यहा दप्ट अवस्था वा समाघान 
प्रमुख है । इस समाधान में विचारका में मतभेद होता हैं। कसी समाधान को 
बावत पढते हुए हम यही वह सक्‍त ह कि हम उसे स्वीकार करते हू या भहा करते , 
हम उसके सत्य-असत्य होने की बाबत दावे के साथ कुछ नही कह सकते । 


अरस्तू से पहले यूनान के विचारक प्राहइत जगत के मूल तत्त्व या त्तत्त्वा को 
बाबत वल्पना करते रहे थे । द्योछोव के पदाय पथिवी से बहुत दूर ही नही प्रतिप्ठा 
मे भी पुृथिवी से बहुन ऊंचे समझे जाते थे । प्लेटो की त्तरह, जरस्तु भी तारा 
के देवत्व में विश्वास करता था । असस्तू ने दप्ट जगत्‌ को दो भागा में वादा । पहले 
भाग में चद्धमा से नीचे जो कुछ है, जाता है-अर्थात पथिवी और इससे युवत वायु 
मण्डल, दूसरे भाग में जा कुछ चद्रमा से ऊपर है आता है । निचस्य भाग पथिवी 
जल, वायु और अग्नि-चार त्तत्त्वा का बना है | 'पृथिवी का स्वभाव विश्व के केद्र 
की ओर सीधी रेखा में, नीचे गिरना है, अग्नि का धरम, सीधी रेखा में विश्व को 
परिधि वी ओर उठता है । दायु और जछ में ये दोता घम सम्मिल्त्ति है परचु 
चायू अग्नि से अधिक मिलता है ओर जरू पथिवी से । इसके फलस्वम्प यायु में 
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ऊपर जाने वी और जल में नीचे जाने की प्रवत्ति है । ये चारा तत्त्व मिथ्रित हू । 
डिमाक्राइटस ने सार जगत्‌ का मूल तत्त्व परमाणुआ को बताया था । अररत्तू इरो 
स्वीकार नही भरता उसके विचार में ये चारा तत्त्व चार विविध गुणा से बने हू 
ये गुण सर्ती, गर्मी तरी और खुश्वी हैं । पथिवों में ठठक और खुइक। पायी जाती हैं , 
जल में ठडप और गीलापन वायु में गर्मी और गीटापन, अग्नि में गर्मी और पुश्वी । 
इन गुणा के वियोग जोर नये सयोग से पथिवी आदि तत्त्व एवं दूसरे में बदल भी 
सकते हू । 


विश्व के दूसरे भाग च्यौलोक में ये चारा तत्त्व विद्यमान नहीं वहाँ केवल 
पाँचवाँ तत्त्व जाकाश ही विद्यमान है । चूकि यह मिश्रित नही इसमें व।ई परिवतन 
नही होता । द्यौलोक के पदार्थों की गति निचल भाग वे तत्त्वा वी गति से भिन्न 
है। ये उपर नीचे नहां जात । तारा की गति चत्रावार में और निरतर होती 
है । यही उनकी उत्कृष्ट स्थिति के मांग्य है । 


विश्व के इस विभाजन में प्लेटो वा प्रभाव स्पप्ट दिखाई देता है। एक और 
दिद्या में भी यह प्रभाव दीखता है प्लेटो ने जरस्तु की मन में व्यवस्था का दौक 
पदा कर दिया । यह व्यवस्था ही वितान का प्रमुख चिह्ध है, विज्ञान व्यवस्थित चान 
का ही दूसरा नाम है । अरस्तू ने दुष्ट जगत और मानव जीवन म व्यवस्था देखी । 
जगत म जो कुछ दीखता है बह न तो जभेद है और न निरा जनेकत्व ही है| हम इसे 
विविध स्तरों पर “यवस्थित देखते ह । अरस्तू ने इन भेदा को आइ्ृति और सामग्री 
के सिद्धांत वे साथ जाठउ दिया। प्रत्यव पदाथ मे आइति और सामग्री दोनो कक्ष 
विद्यमान ह, परन्तु ये दोनो एक ही महत्त्व के नही होते । विसी में एक की प्रधा 
नता होती है कसी में दूसर की । ज्यानया हम नीच से ऊपर की ओर जाते ह, 
आाद्ृति का प्रभाव बढता जाता है। सघटन इसका दृष्ट चित्त है। सबसे नीचे 
निर्जीव प्रकृति है । मिट्टी का एक ढेर पडा है। उसका भी आकार है परतु कोई 
पशु उस पर चलता है या वर्षा हाती है, और उसका जाकार बदल जाता है। मिट्टी 
आदि प्राइत पदार्था में सामग्री प्रधान है और जाह्ृति अप्रधान है। अब वक्ष 
की ओर देखें । यह जीवित पदाथ है । जीवन के पहले वुछ दिनो म ही इसकी 
आइति निरिचत हा जाती है । वक्ष पर पक्षी बठते हू, वर्षा का पानी भी पडता है, 
परन्तु इसबी आकृति बनी रहती है | इसके सारे भाग समग्र वक्ष को कायम रखने 
के लिए काम करते है । यह अपनी खुराक का एक भाग जडो स प्राप्त करता है, 


अरस्तू रह 


एवं और भाग पत्ता वे द्वारा वायुमण्डल स लेता है। नसा से हाकर रस नीचे रो 
ऊपर जा पहुँचता है । चेंतन प्राणी बा सघटन वक्ष वे सघटन से भी अधिव रपष्ट 
है । चेतन भाणोी में भानेद्ियाँ और बमेद्रि्ा मौजूद हू, और इनवी तरिया फो 
सघटित वरने वे लिए ततु-जारू मौजूद है। चेतन प्राणिया में सबस ऊँचे स्तर पर 
मनुष्य है, जा बुद्धि वी सहायता से अनेक प्ररार ये हथियार बगाता है, और अय 
प्राणिया वी व्रिप्रा को अपनी भ्िया था भाग बना छेता है। जा पुरुष घोड़े पर 
सवार हावर बहा जाता है, वह उस समय के लिए छ टाँगा का रवामा हा जाता 
है, और अपनी दो टौगा व घकाये बिना अपना वाम वर लेता है । 


६ राजनीति और नीति 


आजवर हम समाज और राष्ट्र में भेद परते हूँ । प्राचीन यूनानी ऐसा भेद 
नहीं करते थे, वहाँ जीवन के प्रत्येब भाग में राष्ट्र वा दखल था । राजनाति और 
नोति दाना वा विपय मानव वा उचित व्यवहार है | प्लेटो ने दोनां वा एवं साथ 
हो वियार किया या, जरस्तु ने, वेधानिव प्रवत्ति वे प्रभाव में तत्त्व भान, राज- 
नीति और नीति पर अल्ण पुस्तवें सिखी ॥ 


प्लेंटा ने आदश राष्ट्र का चित्र 'रिपब्लिब' में खोचा, वह आदकझों की दुनिया 
में रहता था । अरस्तू वस्तुवादी था । जिस परिवतत वे वारण प्लेटा ने दृष्ट जगतू 
को असत्‌ वहा, वह अरस्तू को दृष्टि म विशेष भहृत्त्व रखता था । भरस्तू ने देखा 
कि मनृष्य जाति की स्थिति बदलती रहती है। उद्देश्य एक ही हो, ता भी साधन 
बदएते रहते हैँ । राष्ट्र का काम नागरिका वी रक्षा करना उनके जीवन कया सुखी 
बनाना, और सदाचरण का सुगम वरता है । हम यह नहीं बह सवते कि राप्द्र का 
कोई विशेष रूप हर हा” त में अच्छा है या बुरा है। प्रत्येक राष्ट्र की वीमत लगाने 
के! लिए, उसकी विशेष स्थिति देखनी पड़ती है । अरस्तू राष्ट्रा को दो नीवो पर 
क्रमबद्ध वबरता है--- 


(१) शासको की सख्या पर, 
(२) गुण-दोष पर। 
पहली नीव पर राष्ट्र तीन प्रवार के हैं-- 
जहाँ एक मनुष्य वा शासन हैं, 
है 


जा 
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जहाँ अत्प सख्या था शासन है 
जहाँ बहु सदया वा शासन है । 


दूसरी नाद पर राप्ट्र अच्छ और दुर द| प्रवार व हू १ 
दोना नीवा का एक साथ छें, तो राष्ट्री क छ निम्न शप मिल्त्र हु 


राजतत्र शासन 
निरवुश निदयी शासन 
कुडानवग शासन 

सशवतव॒ग शासन 
राष्ट्रमण्डल चासन 
बहुमत शासन 


ही आए ४ ७ 0) 5 


हमें यहाँ १, ३े और ५ वी बाबत विचार करना है । 


प्छेटो के शिष्य, सिकादर ये शिक्षक राजकया के पति, अमीर तबीयत 
अरस्तू से यह आशा तो हो नही सकती कि वह प्रजातान राज्य को प्रशसनीय 
समझे 4 एस चासन न एयेस वी जो हएत ३९ दी थी बहू उसके सामत ही 
थी। राजतत्र व्यवस्था और कुलोनवग चासन में सिद्धात् रुप से अरस्तू एक अच्छ 
मनुष्य के शासन वा क्षप्ठ समतता था, परन्तु ऐसा पुरुष मिल भी जाय ता निरकुश 
शक्ति उसे पतित कर देती है । शवित्‌ और सदाचार में अक्सर मित्रता नहीं 
होती । व्यवहार का दृष्टि से, अरस्तू एक के स्थान में बुछ भछ़े पुरुषा वे हाथ में 
शक्ति देने के पत्र में था । इतिहास में तुलीनवग शासन ने कई रूप ग्रहण किये 
हैं | अरस्तू वे ध्यान में योग्य पुरुषा की श्रेणी थी । होता बहुधा यहा हैं कि शवित 
घृप्र घाम कर घनिया वे हाथ मजा पहुँचती है। जब इन उांगो का व्यवहार 
अ्तह्य हो जाता है, ता त्रातति होरी है और प्रजातन्र राज्य स्थापित हो जाता है । 


एवं रलूखक के अनुसार प्राचीन सनात की सबसे बडी दन तौत "ाब्दो में व्यवत 
की जा सवती है- सीमाहीनता स बचा । मध्य मांग अस्स्तू के व्यावहारिक विवे 
चन में वेद्रीय प्रत्यप था । एक शासक के राज्य और बहुमत व राज्य से उसने कुछ 
पुए्पो वे राज्य वा अच्छा समझा । राष्ट्र में छिमी दग का बहुत धनवान होता या 
बहुत दरिंद्र हाना राज्य के लिए हानिवारक होता है । मध्यवग राष्ट्र में रीढ के 
सदग होता है । इमवा हित राष्ट्र को स्थिर बनाये रखें में होता है । काई परिवतन 


अरस्तू ५१ 


केवल इसल्यि नही करना चाहिये कि उसमें कुछ लाभ दीखता है परिवत्न से जा 
मानपस्तिक अस्थिरता और अतियमता हां जाती है, वह छाभ की अपक्षा अधिक हानि 
क्र देती है । 
क्सी राष्ट को न बहुत बडा होना चाहिये, न बहुत छाटा । छोटा राष्ट्र अपनी 

रक्षा नहीं कर सकता, वहुत बडे राष्ट्र में प्रबध विगड जाता है। अच्छे राष्ट्र क 
लिए अरस्तू ने १०,००० नागरिका की सीमा निश्चित वी है । जैसा हम देख चुवे 
हैं, प्राचीन यूनान में नगर राष्ट्र की प्रथा थी । 

अरस्तू ने प्लेटो वे आदश राष्ट्र की आलोचना की है । प्लेटां ने कहा था कि 
आदश राष्ट्र में सरक्षका। को व रको का सयुवत जीवन घसर करा चारिये, न कई 
निजी सम्पत्ति हां, न पारिवारिक जीवन हो । अरस्तू ने इस व्यवस्था का सिद्धातत 
और व्यवहार दानो की दष्टि से अनुचित ठहराया है । उसके प्रमुख हेतु ये हँं--- 

(१) जिन लागा पर शिविर जीवन थोपा जाता है, उहें अपने पद वे लिए 
बहुत बडी कीमत देनी पडती है । प्रत्येक मनुष्य अपने लिए स्वाधीनता गौर एकात 
चाहता है, इसी में उसका वास्तविक वल्याण है ॥ मनुष्या मे व्यवितत्व को दवा 
देता उनके साथ जयाय करना है। 

(२) सम्पत्ति में मेर तेर का भेद मिटा दने से राष्ट का काम सुधरता नही, 
दिगड जाता है । 'ज। कुछ सब का काम है वह व्यवहार में विसी वा भी व।म नही 
होता । अहभाव मानव का जश है, इसका दुरुपयोग ता रोकना चाहिये, पर इसे 
उखाड़ कर बाहर पेंवा नही जा सकता । सम्पत्ति व्यक्ति का विस्तार ही है । 

(३) पारिवारिक जीवन को मिटाने का सुझाव देते हुए प्लेटो ने मनुष्य का 
वेवल प्राणिविद्या वी दप्टि से देखा । यदि उद्देश्य निज्चित सख्या में बच्चा का पैदा 
करना ही है, तो प्लेटा की व्यवस्था चल सकती है, परतु सात्तान की उत्पत्ति समाज 
की सख्या को बनाये रखने के लिए ही तो नही होती । प्रेम स्त्री और पुरुष को दो स 
एक बनाता है यह एकता बच्चे में स्पष्ट रूप में व्यकत्त होती है | प्रम परिवार को 


जम दता है, सतान इसे स्थायी बनाती है। प्लेटो ने इस प्राइत प्रेम को महत्व 
नहीं दिया माता को टूघ पिलानेवाली दाई बना दिया है । 


नीति 


सुक्रात ने सदाचार या वत्त को पान क रूप में देखा था । प्लेटा ने वत्त क स्वरूप 
वी व्यास्या करने के स्थान में प्रमुख वृत्ता की सूची तंयार करता अपना ध्येय बनाया । 
+ 


प्र्र्‌ पश्चिमी दशन 


अरस्तू ने इन दोना रे अठग माग चुना । उस प्रतात हुआ कि जीवन में अनव ौ्थितियाँ 
प्रवट होती हू और हरएव स्थिति में उपयागी व्यवद्दार बरना हाता है । यत्ता पी 
बोई आतिम और निश्चित गूची बनायी नहा जा राषता । हम यही क्र राव त हूँ वि 
उचित व्यवहार ये विसी व्यापय नियम वा ध्यान में रखें । अरस्तू न इस दियम मो 
मध्य माग में देया- सीमाहीतता रे बच । बत्ता वा सूचा बनाना तो अररस्तू 
वा वाम ने था उसने अपना अभिप्राय प्रवेट वरने बे लिए बुछ उदाहरण दिय हूँ । 
आपत्ति में भयभीत हायर निष्त्रिय हा जाना वायरता है आपत्ति में बिना सोचे 
समझे कूद पड़ना घष्टता है, उपयुक्त मात्रा में, और उपयुक्त ढंग सं, "क्ति या 
प्रयोग करना साहस है । बायरता और घष्टता दाता बुराइयाँ है, साहस वत्त है । 


घन के व्यय करने में, वजूस एक सीमा पर जाता है, अपव्ययी दूसरी सीमा 
पर जा पहुंचता है । उदार पुरुष मध्यमाग का चुनता है । दूसरा वे सम्ब'च् में, दास- 
वत्ति वा पुरुष एवं ओर लूटवता है, अभिमानी पुरुष दूसरी आर लुहकता है। 
सभ्य पुरुष अपने व्यवितत्व का सम्मान करता है और दुसरो थे ब्यवितत्व वा भी 
अपमान नहीं करता । 

अरस्तू हमें एक भ्रम में पडने से बचाना चाहता है। आचरण मध्य गणित वे 
मध्य से भित है । ५और १० या मध्य दोना वे याग वा आधा है । जिस मनुष्य को 
गणित का वुछ भी नाते है वह इस मध्य को जान सकता है । आचरण के सम्बंध 
में मध्य का जानना इतना सुगम नहीं । कायरता और घष्टता का योग कस कर ? 
आचरण में मध्य का निश्चय वरना व्यावहारिक बुद्धि वा मनुप्य ही कर सकता है । 
दूसरा को घन की सहायता देना सुगम है, परन्तु उचित पुरुष को उचित समय पर, 
उचित मात्रा में, उचित ढग से सहायता देगा बहुत कठिन है । 


यहाँ अरस्तू सुकरात के निकद पहुच जाता है । सुकरात ने वृत्त को ज्ञान में 
विलीन कर दिया था अरस्तू “यावहारिक बुद्धि को अनिवाय बताता है । अरस्तू 
नान के साथ त्रिया को भी महत्त्व देता है । उसके विचार में वत्त अभ्यास का फल 
है। 'गाते गात ही मनुष्य रागी बनता है। इसी तरह, अच्छा आचार भरे कमों वे 
लगातार करने से ही बनता है । 

अरस्तू ने भद्र और अभद्र शुभ और अचुभ, के भेद को जाति भेद नहीं अपितु 
जधिक और “ून का भेद बना दिया । यह उसके सिद्धा त में ब्रुटि है। प्लेटो ने मौल्कि 


अरस्तू प्र 


वत्ता में बद्धितत्ता, साहस, संयम और ययाय वा जिन्न विया है। जरस्तू ने अपने 
उदाहरणो हरणो में में साहस और सयम पर अपने नियम वो लागू बिया है धुद्धिकत्ता ओर 
“्याय पर छामू नही विया १ बुद्धिमत्ता वल है ।इसबी खयूतता भुटि है. परतु इसदी 
अधिकता कसे त्रुटि हैं ? “याय में उचित मात्रा से आगे जाना क्या है ? 


७ अन्तिम दिन और मृत्यु 


सुकरात जीवन वी संध्या तक अपन भवता और टिप्यां से घिरा रहा । प्टेटो 
को मृत्यु एव टिप्य वे घर में हुईं जिसके विवाह वी दावत में सम्मिल्ति होते के 
लिए वह गया था । दांना अपनी स्थिति से पूणतया सन्तुप्ट थे । अरस्तू वे जीवन का 
अन्तिम भाग वई कारणा से बलशित था । सिकटर ने अपने राज्य का विस्तृत क रने 
का निरचय किया था । उसको दृष्टि यूनान पर पडी | एयेस अपनी स्वाधीनता 
खोकर मसेडोनिया के दरू वे शासन में जा गया ॥ जरएतू की स्थिति किन हा गयी । 
बह यूनानी न था, एथेस में आने से पहले उसकी वत्ति बहुत कुछ बन चुकी थी । 
सिकन्दर दी साथ उसका विदश्येप सम्याध था और सिद्दर ने, नागरिवं। की इच्छा 
के विरुद्ध, नगर वे के द्र में उसकी प्रतिमा खडी करा दी थी । अरस्तु यह भी समझता 
था कि यूनान का भला इसी में है कि नगर राष्ट्र समाप्त हा जाये और सारा देश एक 
शासन में आ जाये । '% 


एयेन्सवासी खोयी हुई स्वाधीनता वापस पाने के लिए तडप रहे थे ! थरस्तू 
भपना समय शत्रुओं में व्यतीत कर रहा था | इतने में अचानक सिक दर की मृत्यु हा 
गयी | एयेस में क्रांति हुई और भसेडोनिया दछ का अत्त हो गया । एक पुराट्ित 
च॑ अरस्तू पर आरोप छूगाया कि वह प्राधता और बलिदान को निष्फ्ल बताता है । 
अरस्तू एयेन्स से निकल गया, क्याकि बढ ए्येस को, दूसरी वार दशन वे विरुद्ध 
अपगघ करने का अवसर देने के लिये तमार न था 


एथेस छोडने के कुछ समय बाद, ३२२ ई० पू० में अरस्तू का देहात हा गया । 
कोई कहता है यह किसी सोग का परिणाम था, कोई कहता है. कि जीवन से बेजार 
होवर उसने विप पीकर अपना अत कर लिया। बुछ भो हो, जरस्तु के साथ ही 
एथेब्स का गौरव भी समाप्त हो गया । 


पाँचवाँ परिच्छेद 
अरस्तू के बाद 


एपिक्यूरस और स्टोइक सम्प्रदाय 
१ सुक्रात के अनुयायी 


सुकरात ने एथेस को दाशनिक विवेचन का केंद्र बनाया जेसा कि हम देख 
चुवें ह | सुकरात वी विधा के सम्बंध में तीन बातें विशेष महत्त्व की थी ! 


(१) उसने पदार्थों की विभिनता जौर उनके परिवतत के मुकाबिल्े प्रत्यय 
या ल्‍ूथण को निरिचतता और नित्यता को देखा । 


(२) उसने लक्षण को निश्चित करने की विधि पर अपने विचार प्रकट विये 
और इस तरह जागमत को जम दिया । * 


(३) उसने मनुष्य वा अपने विचार का वेद्ध बनाया । जिन विपया का प्रत्यय 
स्पष्ट करने में वह लगा रहा, वे सदाचार जौर सदाचरण स सम्बाध 
रखते थ । 


प्रत्यय वी नित्यता ने प्ल्टो का ध्यान अपनी आर आकपित क्या और उसने 
अपना प्रत्यया का मिद्धात प्रतिपादित किया | जरस्तू ने प्रत्यया वी नित्यता को नहीं 
अपितु उनके निश्चित करन की विधि को महत्त्व दिया । इसे फ्एस्वरूप उसने 
न्यायशाम्त्र का रचना वी । सुकरात का अपना प्रिय विषय नतिक था । कुछ विचारका 
में दसवा और विरोप ध्यान टिया, और मानव जीवन वे आतटा का अपने विदेचन 
वा विपय बताया । इन छागा में काई प्लेटो जौर जरस्तू वी वोटि वा न था। 
ये एक दूसर क साथ इस वात में भा सलमत न हु सवे कि सुकरात वी नतिक शिखा 
क्या था । ग्ुकरात जिनासु था वह वत्त की बाबत सवाद करता रहा परतु इतना 
भा नहा विया कि स्पष्ट दब्टा में वत्त वा हूलण कर दे । उसवे अनुयागिया वे लिए 
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इसके सिवाय चारा न था कि सुक्रात के जीवन को देखें और निरशवय करें कि जीवन 
वा आदश वया है । उसका जीवन एक पहेली था । उसका जीवन तपस्वी का जीवन 
था, परन्तु वह एक यूनानी भी था और कभी-कभी दूसरो के साथ रात भर शराब 
पीते में गुजार दता था । इसवे परिणामस्वरूप, सुक्रात के अनुयायी दो दला में बट 
गये | इहूँ सिनिक' और सिरेनेइक” कहते थे । सिनिक अतीव निरोध्रवादी थे, 
सिरेनेंड्क अतीव भोगवादी थे-। सिनिकः विचार के अनुसार, सुख वी अनुभूति से 
पागछ होता अच्छा है. पहली अवस्था पतन है, दूसरी आपत्ति है। सिरेनेंइक कहते 
थे कि प्रत्येक के लिए वतमान क्षण का भोग ही अन्तिम लक्ष्य है। यही 'भेद अरस्तू 
के पीछे स्टोइक और एपिक्युरियन विचारा वे रुप में व्यवत हुआ । सुकरात वी 
चलायी हुई विचारधारा का मध्य जोर प्रमुख भाग प्लेटो और अरस्तू वी शिक्षा के 
रूप में चलता रहा है, दाये वायें की दो उपधाराएंँ एपिक्युरियन और स्टोइक 
विचारा के रूप में चलती रही ह | 


२ एपिक्यूरस और उसका मत 


एपिक्युरस (३४२ २७० ई० १० ) सेमास में पदा हुआ । उसका पिता अध्यापक 
था माता जादू टोने की भ्रहाययता से अशिक्षित पुरुष स्त्रियों को डराती और छूटती 
थी । एपिक्युरस के पिता ने वाल्यकाल में ही उसके मन में शासका के अत्याचार के 
विरुद्ध घण। पदा कर दी । एपिक्युरस ने अनुभव क्या कि भनुष्या के दु ख वे दो बडे 
कारण हे-(१) मनुष्या का आपसी व्यवहार, (२) अधविश्वास । इस अनुभव 
से उसके कोमल हुदय पर चोट लगी | 


बचपन॑ में ही उसे दाशनिक विचार से एक प्रवार वा छगाव हो गया । कहते 
हैं अभी वह १३ वष का था, जब उसके अध्यापक ने कहा कि सप्टि का आरम्भ 
अव्यवस्था से हुआ । एपिक्युरस ने पूछा--“जयवस्था कहाँ से आयी २” अध्यापक नें 
कहा---म नही जानता न कोई और जानता है! । एपिवक्युरस के मन में यह भेद जानने 
की इच्छा पैंदा हो गयी । इस तरह एपिक्युरस के लिए दो प्रइन खड़े हां गये--- 


(१) सूध्ठि की उत्पत्ति कैसे हुई ? 
(२) मनुष्य जीवन का कल्याण कसे हो सकता है ? 


एपिव्युरस इन विपया पर सोचता रदा, जो नान प्राप्त कर सकता था, यह भी 


५६ पश्चिमी दशन 


करता रहा । एथेस की प्रतिष्ठा से आाकपित होकर ३६ वप की अवस्था में वहाँ 
पहुंचा, और एवं वाटिया एेकर उसमें अपनी पाठशाला रथापित बर दी ॥ सुकरात को 
तरह उसने भी छोगो बे! जीवन-स्तर को उठाता अपना ध्यय बनाया । इन दोना वे 
दुष्टिकोणा में एव वडा भेद था । सुक्रात वी दप्टि में अनान जीवन वा सबसे बडा 
वश था, एपिक्युरत इस वल्श या भाव से सम्बद्ध वरता था । वह ख्याल वरता 
था कि दाशनिक का प्रमुय वाम मनुष्यो को दुय से विमुवत करना हैं । 


हम मनुष्या वे दुख के दो प्रमुख कारणा की ओर सवेत बर चुने हूं । वातावरण 
का प्रतिकूल होना भी दुख का कारण होता है। मनुष्य असीम वातावरण म अपने 
आपको तुच्छ, अति तुच्छ, विदु पाता है। बाहर वी ध्ववितया के मुकाविले उस 
अपनी शक्ति द्यूयन्सी प्रतीत होती हैं। आरम्भ में वातावरण का भान बहुत कम होता 
है । जो आपत्ति आती है उसके लिए देवी-देवताआ वी अभ्रसन्नता उत्तरदायी 
ठहरायी जाती है । यह अप्रसन्नता वत्तमान जीवन वो ता कड़वा बनाती ही है, इसके 
बाद भी हमारा पीछा नहा छोडती । साधारण मनुप्या के लिए मत्यु का भय इसो 
में है कि यह उन्हें पकाने को कटाई से निकाल क्र जलती आग में डाल दगी । 


एपिक्युरस ने लोगो को भत्यु और परलोक के भय से मुक्त करने का निएचय क्या । 
इसके ल्ए उसने डिसात्रादटसू के सिद्धान्त का आश्रय लिया । उसने कहा कि दृष्ट 
जगत्‌ परमाणुआ से बना है इसके बनान में कसी चेतन शक्ति का हाथ नहा । देवी 
देवता तो आप परमाणुआ स॑ बने है यद्यपि उनकी बनावट के परमाणु अग्निके अति 
सू्षम परमाणु हूँ | जीवात्मा भी ऐसे ही परमाणुओ का सघात है | मृत्यु होने पर 
स्थल परमाणु वातावरण में जा मिलते हू आत्मा के परमाणु विश्व-अग्नि में जा 
मिलते ह। इस जीवन के बाद कुछ रहता ही नही नरक के दण्डा की वाबत कहता और 
सोचना व्यथ है । 


यह तो परलोक की बाबत हुआ । अब दूतरा प्रश्न यह है कि इस छोक मे, अप्र 
सन देवी-देवताओं से जो क्ल्श आते ह उनसे कसे बचें ? एपिक्युरस देवी-देवताओ 
में विश्वास करता था उनकी पूजा करना उसका दैनिक नियम था परन्तु उसका 
ख्याल था कि देवी-देवता द्यौलोक में अपता समय परूण आनन्द में व्यतीत करते ह, 
उन्हें पथिवी पर रहनेवाले प्राणियो के भाग्य में कोई दिलचस्पी नही । वे ऐसे तुच्छ 
झमेलो में उल्झने से बहुत ऊपर है । उनके सम्बंध में हमारा कत्तव्य यही हैं हि हम 


भरत्तु वे' बाद जे 


उनके गुणा का चिन्तन करें, और जहाँ तवः बन पडे, अपने जीवन में उनके गुणा को 
प्रविष्ट वर | 


सात्तार में जो कुछ हो रहा है, प्राइत नियम वे अधीन हा रहा है, इसमें किसी 
चेतन सत्ता वा प्रयोजन दिखाई नही देता । बतमान स्थिति प्रारम्भिक स्थिति नही, 
यह तो परमाणुआ के अनेक सद्धातो के बाद हानेवाला एक सद्धात है । हाँ, मनुष्य वे 
जीवन में स्वाधीनता विद्यमान है, वहू स्वाधीनता वे उचित प्रयोग से अपने आप को 
सुखी बना सकता है । ' 


.. भनुष्य का जीवन अल्प है, जम के स्लाथ इसका आरम्भ होता है मत्यु के साथ 
इसका अन्त हो जाता है $ बुद्धिमत्ता को माँग यही है वि जो कुछ इसमें से निकाए सकते 
हू, निवाल लें | तप्ति या सुय जीवन में अकेली मूल्य की वस्तु है। आजकल एपिक्यु- 
रियत शब्द का अथ ऐसा भनुष्य है जो खाओ, पिओओओोे और मौज करो वो अपना 
लट्ष्य बनाता है । इतिहास ने सबसे बडा निदय मखौर एपिक्युरस के साथ क्या है । 
आरम्भ में उसने क्षणिव तृप्ति को महत्त्व दिया हो, तो भी पीछे उसने दु ख की निवृत्ति 
को ही आदग समझा । भाव दी प्रधानता एक भ्रुटि है । किसी प्रकार की स्थिति 
में विचल्ति न होता, हर हालत में सन्तुलन वनाये रखना भले पुस्ष का चिह्न है । 
दाशनिक वा बाम आप ऐसा स्वभाव बनाना और दूसरो को ऐसा स्वभाव बनाने में 
सहायता देना है । 


जब हमारी इच्टा पूरी नही होती, ता हमें दु ख होता है ) हमें सोचना चाहिए 
दि क्या हमारी इच्छा इस याग्य भी है कि वह पूरी हो । हमारी इच्छाआ में कुछ ऐसी 
होती ह णो प्राइत है और इनका पूरा होना आवश्यक है । वुछ इच्छाएँ प्राइ्मत तो 
होती हूं, परन्तु इनका पूरा होना आवश्यक नही होता । पुछ इच्छाएं न प्राइत होती 
ह और न ही उनका पूरा करना आवश्यक होता है । जिन इच्छाआ के पूरा न होने से 
कोई शारीरिक दु ख नही होता, वे अनावश्यक ह्‌ । यदि उनके पूरा करने में, बहुत 
परिश्रम करने पर, सुख अनुभव होता है, तो यह निमूल कल्पना का फ्ल है। अपनी 
आवश्यक्तझो को कम करो, इससे मन को शान्ति प्राप्त होगी । साधारण रोटी और 


पानी एपिक्युरस वी तृप्ति के लिए पर्याप्त थे, उसका भट दाशविक विचार का 
मद ही था । 


जिस पुरुष का अपना व्यवहार वृद्धि वे अनुकूल और “याययुक्‍त है, वह वल्शो 
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से बच सद ता है । याय कय वाई तात्विक अस्तित्व नहा, जो कुछ मनुष्या ने सामाजित 
व्यवहार म उचित ठहरा लिया है वह न्याय है जो कुछ सामाजिक हित के प्रतिकूल 
ठहराया गया है वह अयाय है ) दूसरा के हित में कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं 
कर सकते तो झमेलो से अलग रहो | ऐसी अवस्था में जो मामज्जस्य प्राप्त' होता 
है वह दूसरा के आक्रमण से बचने का साधन है । शारीरिक दु खां में जो दु ख तीत्र है 

वह देर तक रहता नही, जो दर तक रहता है, वह तीन्न नही हाता । कसी अच्छी 
व्यवस्था है ! 


सुकरात वी तरह एपिक्यूरस भी समझता था कि कोई मनुष्य जान वूझ कर अभद्र 
के पीछे नहीं भागता । 


यहाँ तक जो कुछ कही गया है उससे प्रतीत होता है कि' स्वाघीन, सयुकत जीवन 
एपिक्युरस का आदर था परन्तु सुखी जीवन के लिए वह सादगी बुद्धिमत्ता और 
“याय के साथ मित्रता को भी आवश्यक समझता था । अरणस्तू ने भी मित्रता को वत्ता 
सम गिना है । 


७२ वष की उम्र में एपिक्पुरस व एक असाध्य रोग ने जा पकडा । उसने अपने 
एवं मित्र को लिखा-- मंरा रोग असाध्य है मेरा दु ख असह्य है परन्तु इस दु ख से 
अधिफ वह सुख है जा म तुम्हारी वाता का याद करके अनुभव कर रहा हूँ । 


एपिक्युरस ने बहुत-सी पुस्तकें लिखी परन्तु अब जो कुछ विद्यमान ह वह 
चुछ पत्र कुछ लेखा क॑ अल्पाग ओर कुछ विचार' ह । एपिक्युरस वे सिद्धांत का 
सवसे प्रसिद्ध व्याख्यान लुजिंदयस (९९-५५ ई० पू०) के एक काव्य में मिलता है । 


३ स्टोइक सिद्धान्त 


एपिव्युरस का सिद्धांत केवल एपिक्युरस का सिद्धांत था स्टोदक सिद्धान्त 
की दावत एसा नहीं कह सकते । सम्प्रदाय वी स्थापना साइप्रस वे जीनो (३४२ 
२८० ईणपू०) ने की । यह एक अजीव यांग है कि जीनो और एपिक्युरुस एव साथ 
दंदा हुए एवं साथ मरे और क्रोवन एक साथ ही दाता ने वाहर से आकर एयेस 
मे कृा्स करता कारम्ण किया ) 


जीनो ने अपनी विला छुछ सिनिद टिक्षका स प्राप्त की / उसके पीद्ध विल्‍्यन 
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थीस और तिसिप्पस ने उतवा वाम जारी रखा । यह नही कह सकते कि इनमें से प्रत्येक 
ने सिद्धान्त को निश्चित रूप देने में कया भाग ल्‍ल्या । कुछ समय वे' बाद यह सिद्धान्त 
रोम में पहुँचा, और एपिक्टिट्स, सेनेका, और माक्स आरल्यिस जसे मननशील 
लेखकों ने इसे एक निश्चित और विख्यात रूप दे दिया । एपिक्यूरस का मत यूनान में 
विकसित हुआ , स्टोइव' सिद्धान्त ने अपने विकास के लिए रोम में उपयोगी वातावरण 
पाया । यह एवं सयोग ही था या इसका कुछ कारण भी हो सकता है ? 


दश्न जाति के जीवन का वैद्वीय भाग होता है, यह जोबन के अय भागा से 
नज़ग थल्ग, पूय में, न जमता है, न विकसित होता है । सुकरात प्लेटो और अरस्तू 
अपने समय वे एथेस के प्रतिनिधि नागरिक न थे, वे एसे जुगुनुआ वी तरह थे, जो 
अधेरे बने में चमकते हू । उस समय वी जव्यवस्था का बोद्धिव प्रदशन साफ्स्ट 
वरते थे । अरस्तू के समय में तो स्वाधीनता भी जाती रही । जब बाहर हर ओर खड- 
ह॒श के ढेर ही दोखते हो, तो मनृष्या वी दुष्टि अदर की जार फिरती है, वे वहा अपने 
दु खा वा इलाज ढूढना चाहते है । जो लाग निचले स्तर पर रहते ह, वे क्षणिक तंप्ति 
की दरण लेते हू जा लोग ऊँचे स्तर पर होते ह, वे चान ध्यान को ओर झुक्त हू । 
यूनान वी गिरावट में भोगवाद ही छोगा को आकर्षित कर सवता था । स्टाइक आादश 
ऊँचे शिखर पर स्थित था वहा पहुँचने वी उनमें हिम्भत न था + रोम उनत अवस्था 
में था, वहा लोग आगे बढने का उत्सुक थे । जिस त्याग और तपस्या वी स्टोइक सिद्धानत 
माँग करता था, वे उसके ग्रोग्य थे । स्टोइक सिद्धांत रोम में फल फल सकता था १ 


सस्‍्टोइक सिद्धात के दो प्रमुख व्याख्याता एपिविट्टमस और भाक्स आरेल्यिस 
(१११-१८० ) थे । एपिविट्टस दास था, जारेल्यिस सम्राट था । आपत्ति ही नही, 
विवेचन भी असाधारण साथी बना देता है । एपिक्टिटस वे स्वामी ने अपने मनोरजन 
के छिए उमा टांग को जिकजे में कसा और उसे घुमाने रूगा । जब एपिक्टिट्स को 
बहुत पीडा हुई, तो उसने कहा- माल्कि ! शिकजे को अधिक घुमाआगे तो टाग 
टूट जायगी । मालिक ने उसे और घुमाया जौर टाग टूट गयी । एपिक्टिट्स ने कहा--- 
माश्कि | मने जहा तो था कि टाग टूट जायगी ॥' 


जसा हम आशा कर सकते ह्‌ एपिक्टिट्स का शिक्षा प्राय नैतिक थी और उसमें 
व्यक्त प्रघाव था ॥ आरेलियस में सात्विक पहर्‌ प्रमुख है, और व्यवित थी णपेक्षा 
समाज प्रधान है । एक पढें ल्खि सम्नाट क॑ लिए यह स्वाभाविक ही था। 
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प्लेटो ने कहा था कि मनुष्या के कॉश तभी दूर हो संक्‍्ते ह, जब दाशनिक 
शासन करें या शासक दाशनिक वन जायें । 


कसी दाशनिक को शासक बनाने की सम्भावना उसे दिखाई नहीं दो, 
उसने दो बार शांसकां को दाशनिक बनाने कय यत्त क्या, परतु इसमें सफ्छ नहीं 
हुआ । जो दुछ यूनात या उसके आसपास नही हो सका वह पर्याप्त समय बीतने 
पर रोम में साक्षात्‌ दिखाई दिया । आरेल्यिस दाशनिक्-सम्राट था ॥ कुछ शोग इसे 
स्वीवार नही करत और बरलते हू कि वह दाशनिक्‍-सम्राठ नही था, वेब दाशनिव 
ओर सम्राट था । दाना आरिल्यिस एक शरीर में वास करते थे. इससे अधिक उनका 
सम्बंध भ था । कारल्यिस के शासन में कोइ वात ऐसी न थी जो प्ल्टो के आादश 
के अनुकूल रही हो । हमार सम्बंध यहा दाहनिक आरेल्यिस से है । 


सस्‍्टोइक सिद्धान्त में नीति प्रमुख है परन्तु 'पाय और भौतिक विवेचन के लिए 

भी स्थान है । प्लेटा ने कहा था कि झीद्रयजय चान तो आभास मात्र है, वास्तविक 
जान प्रत्ययों वी देन है। स्टोइक विचार वे अनृसतार हमारे सारे भान वा मूल इदद्रिय 
जय बोध है। प्रत्यया का काई बस्तुगरत अस्तित्व पही, वे केवल हमारी मावसिक 
रचना हैँ, जो विशेष पदार्थों वो देखने पर प्रक्ट हांती है । चूकि साराभान इद्रियजय 

सत्य और असत्य में भेद यही हैं कि कभी हमारा ज्ञान बाह्य स्थिति के अनुकूल 
होता है, कभी उसके अनुक््‌ल नही हाता । यह कथन समस्या को एक पग पीछे धवेर 
देता है । स्वप्न में हमें प्रतांत होता है कि हम बाह्य पदार्थों के स्पष्ट सम्पक में ह्‌ 
जागने पर पता ढूगता है कि हम तो अपनी क्त्पनाआ से खल रहे थे । स्वप्न और जाग 
रण में भेद क्‍या है ? स्टोदक विचार के अनुसार, बाह्य प्रभाव जिस तीघ्रता और जार 
से हमार मन पर चोद ल्गात ह वे कल्पना की हालत में मौजूद नहीं होते । इस 
तरह सत्य ओर असत्य' के भद को वयवितक भावना का विवय बना दिया गया । 


दुष्ट जगत्‌ के सम्बंध में उहान वद्दां कि जा बुछ भी है प्राइ्त है| प्रह्ृति 

से अटग किसी चंतन का स्वतत्र सत्ता नहां | उनका ख्याल था वि प्लटो और अरस्तू 
वा द्वतवाद माय नही और चूकि प्रद् ति को चेतना का रुप सिद्ध नहीं कर सबते, 

चेतना वो प्रद्डति वी किया वा फल समझना चाहिए । इसके अतिरिक्त अनुभव बताता 

है कि शारार और मन एक्-ट्रूमर पर धभाव डालत हू । मे ल्खिता चाहता हूँ और 

मेरे शरीर वे कुछ अग हिलन लगत ह_ मर पाँव पर पत्थर आ पडता है और मुझ 
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पीडा होती है । दो असमान पदार्थों में एसा सम्वध् या सम्पर्क हो नही सकता, 
इसलिए प्रकृति और चेतना में चुनाव पडता है और प्रकृति का पक्ष वेलिपष्ठ है । 


जीवात्मा और परमात्मा भी प्राकृत ह, वे दोना अग्नि रूप है । परमात्मा सारे 
विश्व में व्याप्त है, इसी तरह जांवात्मा सार शरार में मौजूद है। परमात्मा बुद्धि- 
स्वरूप है । इसका परिणाम यह है वि ससार में नियम का राज्य है, और वह व्यापव 
है। मनुष्य भी पुणतया इस शासन के अधान है, भन्‍्य इब्तो में, वह भी स्वाघीन नही । 
यहाँ स्टाइक सिद्धान्त एपिक्युरस के सिद्धान्त से भित है. एपिक्युरस मानव स्वाधीनता 
में विश्वास करता था । जसा हम अभी देखेंग, इस भद ने आम दष्टिकोण में बडा 
भेद पदा कर दिया । 


सुष्टि और प्रछदय का चवकर जारी रहता है, प्रत्येक सूष्ठि किसी अय सृष्टि 
को पूण रूप में दुहरात्ती है । 


अब हम स्टोइक नीति की ओर आते ह्‌ । 


हमने ऊपर बहा है कि स्टाइक विचारक सारे विश्व में एक ही नियम का शासन 
देखते ये और वह नियम बुद्धि वा नियम था । बाहर ससार में जो कुछ हा रहा है, 
नियमानुसार हो रहा है । मनुष्य के लिए भी नियम यही है--नेचर या नियम के 
अनुसार विचरो' । जो बुद्धि वाहर॒ काम बर रही है, वही मनुष्य बे आदर भी काम 
कर रही है। इसलिए 'नचर के अनुकूछ चलो और बुद्धि क॑ अनुकूल चलो' एक 
ही आदेगा हू । 

जीवन में जो घटनाएँ होती हैं, उनके सम्बंध में कया मतोवत्ति बनायें ?े एपि- 
वयुरस ने कहा था कि कोई घटना अपने आप में अच्छी या बुरी नहा, हमारी सम्मति 
उन्हें अच्छा-बुरा बनाती है । क्या किसी पुरुष नें मेरा अपमान क्या है ? यह तो मरे 
समझने की बात है । यदि मैं समझू कि अपमान हुआ है, तो हुआ है, यदि समझू 
कि नही हुआ, तो नही हुआ । मेरी घडी किसी ने उठा छी है। वया इससे मरी हानि 
हुई है ? यह भी समझने वा प्रश्न है । यदि मैं समझ लू कि मुझे घडी की आवश्यकता 
ही नही तो जो कुछ मन खोया है, उसकी कोई कीमत ही नही | हानि कहाँ हुई है ? 
तुम स्वाधीन हो, अपनी स्वाधीनता का उचित प्रयोग बरके विश्वास करो कि 
तुम्हारे लिए कोई घटना अभद्र हो ही नहीं सकती । सुकरात के शब्दों में, भले पुरुष 
पर कोई आपत्ति आ ही नही सकती | 
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स्टोइव विचारब' स्वाधीनता में विश्यास मही बरसे थे । व भद्र और अभद्ग 
दोना मे' अस्तित्व से नहा, वेवए अभद्र वे अस्तित्व गो इसवार परते थ । ससार में 
बुद्धि वा पूण शामन है, इसलिए जा कुछ होता है ठीव ही होता है । उत्त घती से 
स्वीवार वरो वधा अपन आपका दु यो न करा । हु 


४ सिनिव और स्टोइक विचार 


जसा हम वहू चुब हू, स्टाइव विचारवा ने सिनिबर विचार वा जारी रखा 
परन्तु इसमें कुछ परिवतन भी कर दिया ॥ दाता म प्रमुप भद ये हैं-- 
(१) सिनिका विचार वे अनुसार नतिक भद्व ही मूल्यवान्‌ है, अन्य सारी 
वस्तुएं मूल्य से 'भूय ह और इसलिए एक ही स्तर पर हू । स्टोइक विचारकों ने 
भरद्र और अभद्र वे सम्बाघ में मौछिक नियम वो अपनाये रखा, परन्तु अय पटार्थों 
में भी भद क्या । भल पुरुष वे लिए स्वास्थ्य वीमारी स अच्छा है । (२) सित्रिक 
विचार वे अनुसार वत्त एव ही है | प्रत्यव' मनुष्य या तब है या बुरा है नेवी जौर 
बुराई दोना एक साथ नहा हो सकती । इस सम्व ध में स्टोइक विचारका के' सामने 
दो वटिनाइयाँ उपस्थित हुई । छोग उतसे पूछते थे कि ऐसी हालत में भद्र पुरप को 
बहा देख सकते हैँ । वे यही कहते थ- सम्भवत सुकरात और देवजातस एस पुस्प 
हुए हू । राग उनसे यह भी पूछते थे कि बे आप क्सि श्रणी में है । न व अपने आपका 
अूटि से मुदत कह सकते थे मं अपने आपको दूसरा वे स्तर पर रखा के लिए तैयार 
थे। अन्त में विवश होक्र उन्हाने बच जौर पतन के कई दर्जा को स्वीकार विया। 
(३) स्टोइक विचारका ने अनुभव किया कि भाव मानव भ्रवृत्ति का आवश्यक जश 
है, और इसे भी गौण मूल्य दिया । 
इन विचारा कौ रखते हुए स्टोइक दिचारक मनुष्या में भले बुरे का भेद ता 

करते थ परन्तु अय भेदा को जिन्हांने मनुष्या को अनक वर्गों में वाट रखा है कोई 
महत्त्व न दते थे । उनकी दृष्टि में सव मनुष्य भूमण्डल के नागरिक ह--स्वामी 
और दास, गोरे और काछे धनी और निधन सभी वरावर ह | मानव की बच्चुता का 
ख्याल उनकी बहुमूल्य देव है । 


५ एपिक्टिट्स और आरलियस वे कुछ कथन 


इस विवरण के बाद हम एपिक्टिठस और आरेलियस के कुछ कथा ब्रीच 
देते ह ताकि वे अपने दादा में भी अपने कुछ विचार कह सर्वे । 


अरस्तू के बाद हरे 


एंपिकटिट्स के कथन 


« एपिकटिटस ने आप कुछ नही लिखा, परतु उसके क्यन दो पुस्तको के रूप में 
मिलते हु-- प्रवचन” और 'छोटी पुस्तक' । 'छांटी पुस्तक ५३ सूकितिया का संग्रह है । 
वुछ सूक्तियाँ ये हं--- 


११ 


१५ 


१७ 


(कसी वस्तु वी बाबत यह न कहो- मैने इसे खो दिया है' अपितु बहो- मैने 
इसे लौटा दिया है । तुम्हारा वारुक जाता रहा है ? तुमने उसे वापस क्या है । 
तुम्हारी पली की मृत्यु हो गयी है ? तुमने उसे वापस किया है । तुम्हारी भूमि 
तुमसे छीन ली गयी है ? क्या यह भी वापस नहां की गया ? तुम कहते हो- 
'छीनने वाला दुष्ट है। इसमें क्या भेद पदड्ठता है कि दाता अपनी देन को वापस 
छेने के लिए क्सि पुरप को साधन बनाता है ? जितने वाल के' लिए वह तुम्हे 
देता है इसका ध्यान रखो, परतु अपनी सम्पत्ति समझकर नही । जसे यात्री 


सराय की वाबत भावना रखते हू तुम भी इन वस्तुओ वी वावत वैसी भावना 
ही रखो । 


जीवन में तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिये जसा कसी भोज में होता है । 
थाली घूमतो हुई तुम्हारे सामने आती है, हाथ बढाआ और शिष्टता से उसमे 
से कुछ ले लो । वह तुम्हारे पास से गुजर जाती है तो उसे रोका नहा | अभी तुम 
तक पहुँची नही, तो व्याकुल न हो अपनी बारी आते तक प्रतीक्षा करा ॥ यटि 
तुम बच्चा पत्नी, पद, घन वी बाबत ऐसा “यवहार करोगे, तो एक दिन देवताआ 
के साथ भोज में बठने के पात्र बनोगे । परःतु यदि इ'हे भोगते हुए तुम इन्हें 
निमूल समझ सका तो तुम देवताआ के भाज में ही शामिकत न हांगे, उनके 
शासन में भी तुम्हारा भाग हागा । 


तुम्हारी स्थिति नाटक के पात्र की है, नाटक का रचने वाला इसको विधि का 
निश्चित करता है । यदि वह इसे अल्प बनाना चाहता है तो यह अल्प होगा 
थदि इसे रूम्वा चनाना चाहता है तो एम्बा होगा । यदि उसकी इच्छा यह है 
कि तुम एक दरिद्र का पाद वरो ता इसे अपनी सारी योग्यता के साथ वरो 
ऐमा ही करो, यदि तुम्हारा भाग ल्गडे भनुष्य, “यायाधीकश, या साधारण 
सभुय्य का है । तुम्हारा काम नियत शाय वा करना और अच्छी तरह वरना 
है भागों वी नियुक्ति तो कसी अय का काम है । 


दे पश्चिमी दशन 


४१९ जब कभी सुम्हें दु खबद था सुयद, प्रतापी था अप्रतापी स्थिति का सामता 
करना पड़े, तो स्मरण रपो दि सघव की घडी आ पहुँचा है , मुकाचत्प अभी हांना 
है और तुम इसे टाल नहा श्रक्त । एक दिन मे जौर एक क्रिया से निश्चित हा 
जायगा कि जो उन्नति तुम वर चुक हूं, वह कायम रहती है या विनप्ट हो 
जाती है । इस तरह सुवरात ने अपने आप की प्रवीण विया-सारी स्थितिय में 
बुद्धि और केवल बुद्धि वी परवाह वी । और यदि तुम अभी सुकरात नही बने, 
ता एस भनुष्य का व्यवहार करो, जो सुद रात बतने की अभिलछाप) क्टता है ।' 


भावत्त भारलिग्रप्त क कथन 


माक्स आरेलियस के “विचार स्टोइक सिद्धात वा बहुत अच्छा विवरण 
प्रस्तुत करते हैं । कुछ 'विचार' नीचे दिये जाते हू 


२ (९) सदा समग्र के स्वरूप और अपने स्वरूप का ध्यान में रखो, इन दांगों के 
सम्बंध को भी ध्यान में रखा । यह भी याद रखो कि जिस समग्र वार सुम भाग 
हां, उसके अवुकूछ व्यवहार करने से काई अय मनृध्य सुम्हें रोक नहां सकता । 


२ (६६) आमहिंसा के अठेक रुप हू प्रथम त) जब बात्मा विश्व पर फ्रोडा बने 
जाती है, वह अपनी हिसा करती है । जब काई मनुष्य किसो घटना से ब्रढबडात्ता 
है, तो अपन आपका विश्व से जिस में शेष सब वस्तुएँ भी सम्मिल्ति हैं, अलग 
क्र जता है । दूसरे प्रकार को आत्महिसा में मनुष्य दिसी दूसरे को हानि 
पहुंचाना चाहता है | क्रांध में एपसा ही होता है । आत्म हिसा का वीसरा 
रूप किसी उठद्देग के प्रभाव में होता है । चौय प्रकार की आत्म हिसा वचन 
या कम में सिथ्यावादी या क्पटी होना है। बिता प्रयोजन और बिना सोचे 
विचार काम करना पाचर्े प्रकार की आत्म छिसा है / 


३ (५) जोदुछ करो खुशी से करी सवहित को ध्यान में रखकर करो, 
मोच विचार दे बाद और थान्त अवस्था से करो । अपने विचारों को जल्दूत 
करने की चेंप्टा न करों त बहुत बॉलां नचेहुत कामाम दर्खेक दो | तुम्हारी 
भआत्मा एक जीते-जागते, साहसी पुर की परमप्रटशव हो-ऐसे पुरुष की णो 
अच्छी आयु भोगे परन्तु एक रोमन, एक चासव वी तरह, हर समय बुरावा 


अरत्तू के बाद द्द्भू्‌ 


आने पर अपना पद छोडने के लिए तेयार हो ॥ मनुष्य को आप सरीघा खडा 
होना चाहिये, न वि यह कि दुसर उसे सहारा देकर सीधघा खडा रखें । 


(३) लोग निजन स्थाना में जाते हे-पआमा में, समुद्र के किनारे, और पवता पर , 
ओर तुम भी ऐसे स्थाना में जाना चाहते हो । परन्तु यह तो साधारण मनुप्या वा 
चिह्न है, तुम ता जब चाहो अपने अदर पहुँच सकते हो । जो सुख और शान्ति 
अपनी आत्मा में प्राप्त हो सकते है, वे और वही प्राप्त नही हो सकते, विशेष 
करके जब मनुष्य की आत्मा में चाति देने वाले विचार मौजूद हो । म कहता 
हुँ-गान्ति का अथ मन को व्यवस्थित रखना ही है । 


दो बातें याद रपो-एक यह कि बाह्य पटाथ आत्मा को प्रभावित नही कर 
सकते, दढ रहो, दूसरी यह कि ससार के सारे पदाथ जिह तुम देखते हो 


घलायमान हू । वितनी बार तुम इन्हें बदलता देख चुके हो । ब्रह्मांड परिवतन है, 
जीवन सर्मते है । 


(४०) *' सदा विश्व को जीवित प्राणी के रूप में देखा, जिसका एक तत्त्व और एवं 
आत्मा है । यह भी देखां कि जो कुछ होता है, उस एक प्राणी का ही बोध है, 
सारे पदाथ एक गति में चल्ते है, ओर प्रत्येक वस्तु की स्थिति में सभी पदार्थों 


का सहयाग हुला है । सूत के निरतर कतने जौर जाढ़ की बनावट का भी 
ध्यान करो ।* 


दूसरा भाग 


सध्य काल का दर्शन 


छठाँ परिच्छेद 
टासमस एविवनस 


१ जीवन की झलक 


यूनान और रोम के दाशनिवः विचारा के बाद एक रुभ्वे काल दे लिए दशन 
की स्थिति स्थगित-जीवन की स्थिति रही । १३ वी शताब्दी में भरवा और यहूदियों 
ने अरस्तू की पुम्तका का अनुवाद शिक्षित पश्चिम के सम्भुख प्रस्तुत क्या । ईसाई 
धम वा प्रचार अनेक देशो में हो चुका था और चच एक बडी "ावित बन गया था । 
जरस्तु वे विचारो वी बाबत आम ख्याल यह था कि वे जगत के प्राइतिक समाधान वी 
पुष्टि बरते हूं, और इस तरह ईमाइयत वे लिए एक खतरा है । जब पेरिस विश्ववि 
चाह्य वी स्थापना हुई, तो निश्चय दिया गया कि वहाँ अररतू का याय पढाया- जाये 


नीति के पढाने में कोई आपत्ति नही, परतु उसके तत्त्वचान और भौतिक विज्ञान 
नियिद्ध मानें गये । 


टामस एविवनस (१२२४ १२७४) ने जरस्तू का अध्ययत क्या और अनुभव 
किया कि उसका प्रभाव रुक नही सकेगा। उसने अरस्तु का ईसाइयत का चित्र बनाना 
चाहा, और अपने व्याख्याना और लेखा में यह सिद्ध करने का यत्न कया वि 
अरस्तू ईसाई सिद्धात की पुष्टि नही करता, तो विरोध भी नही करता । एविवनस ने 
ईसाई सिद्धात का प्रमाणित करने का यत्न क्या, और इसवे' लिए अरस्तू से जितनी 
सहायता मिल सकती थी, छी । 4 


दाहानिक दष्टि से यह एक त्रूटि थी दलन का तत्त्व ही यह है कि बृद्धि को पूरी 
स्वाधीनता दी जाये और विना विसी राक के इसे सत्य की खाज में आगे बटने दिया 


जाये । एक्विनस पादरी था, उसने ईसाई सिद्धात़ को सर्वात में स्वीकार किया । 
उसने अरस्तू को भी लगभग सर्वाद में स्वीकार क्या और इन दोना वी एवं रुपता 


७० पश्चिमो दशन 


स्थापित वरता अपना हथ्य बनाया । उसने दक्षत वा ब्रह्मविद्या दी दाती बनाया | 
यही हार मध्यवाल व आय विचारता का था । 


एविकनस इटली मे एक क्यउण्ट का छुत्र था । काउण्ट के ६ पुत्र कुछ की 
मर्थ्यादा के अनुसार सेना में भरती हुए, परन्तु सातवाँ ढामस इसके लिए तगार न 
हुआ । एसिसी के सेंट फ्ीसस वे जीजन ने उसे बहुत प्रभावित किया । फीसिस एक 
धनी परिवार भ पदा हुआ था, परन्तु उसने अपने लिए सायाक्ती का जीवन चुना । 
टकप्मस में फीसस वा अनुसरण वरने का नि*)िचय क्यि7 । उसने नेपत्स में शिक्षा 
प्राप्त वी । इसके बाद माता पिता को जपने निश्चय की बावत बताया । जेती जापा 
वी जा सकती थी, उन्हानें इसे पस्तद नहीं किया भर उस पर सनिक बन के लिए 
दबाव डाल्य । टामस ने चुपके से घर छोड दिया, जौर एक सायासी मण्डली में 
शामिल हा गया । उसकः भाइया ने उसके पीछा क्यिः और वे उसे परेड दर वापस 
शायें | कुछ काल वा तिए वह जारी की एक वोठटी से बद वर दिया गया 4 बह 
वहा से निबल कर फ्ास के प्रसिद्ध पिक्षक एल्वट के पास पहुँचा और उसतस्त ब्रह्मविद्या 
की जिला पाप्त की । 


३२ वय की उम्र में वह क्रह्म विद्या का प्रोए्सर नियुक्त हुआ । अध्यापन के साथ 
प्रचार जोर लेखक का काम्र भी करते ठगा ! उसकी प्रमुख पुस्तक ब्रह्मविद्या का 
साराश है। उप्तका प्रमुख काम तास्तिका और धमनिदका की जुबान बद करना था । 
वह मनन में मस्त रहता था, कभी-कभी तो उसे यह भी ध्यान नही रहता था कि वह 
कहाँ है । वहते हू एक बार वेरिस के राजभवन में भाज हुआ ) निर्माभ्रत पुरुषां मं 
एविवेनस भी था । जब राजा बहुत जए में चुछ कह रहा था, जनत्नपूह में एक पुर्प 
ने जीर स मंज वर हाथ मारा, और क्हा- वस इससे नाम्तिक समाप्स हो जायेंगे । 
कुद्ध राजा ने विध्त करते वाल की आर दखा । यह एव्यिनस ही था । उसने उठकर कहा-- 

महाराज ! मे अपने विचारा में मस्त था और भूल ही गया था कि राजभवन के भोज 

में बठा हूँ । नास्तिका के विरुद्ध कुछ तक मेरे मन में प्रस्तुत हुए और वे प्रकट ही गये । 
शजा मुस्कुरा पढ़ा और कहा- मेरा लेखक तुम्हारी युक्तिया की छूघवद्ध कर लेगा 
ताबि इन्हें भी न भूछ जाआ ।' 


व्याख्यान ते समय एक्विनस वा सिर ऊपर की और उठा होता था और 
आँखें वाह हो जाती थी ॥ 
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२ एकिनस का मत 


दष्ड जगत 


अरस्तु ने सासारिक पदार्थों वे समाधान में सामग्री और आकृति का भेद 
क्या था । आकृति से उसका अभिप्राय वह शवित थीं जो प्रकृति को निश्चित रूप 
देतो है । एक्विनम ने इस भेद को तात्विक रूप में स्वीकार किया । ईसाई पादरी होने 
के कारण वह यह नही भानता था वि मूल प्रद्नति अनादि है और प्रथम गति के वाद 
जा कुछ परिवतन इसमें हुआ है, उसका कारण इसके अदर मौजूद है। उसका ख्याल 
था कि परमात्मा ने जगत को अभाव से उत्पन किया, और उत्पत्ति वे बाद पदार्थों 
की स्थिरता भी परमात्मा की त्रिया पर निभर है। उसने अरस्तू को सामग्री ओर 
जादृति का स्थान सम्भावना और "क्रिया ! को दिया । प्रारम्भिक अवस्था में प्रदेति 
सम्भावना' ही है, परमात्मा में सम्भावता और वास्तविकता नभेद है, वयोकि 
बह ता हर प्रकार के परिवतन से ऊपर है । मेरे चान में उन्नति होती है, परमात्मा थे 
हिए नये ज्ञान वी सम्भावना ही नहीं । वह सव दुछ जानता है उसके लिए नये 
पुराने वा भेद कुछ अथ ही नही रखता । 


सारे सीमित पदार्थों में सम्भावना और क्रिया मिले हुए हैं । इनका भेंद इसल्ए 
है वि सारी सम्भावना एक रूप वी नहीं । चेतन प्राणियों के शरीर भित भिन्न हैँ । 
प्रत्येश' शरीर अपने अदर वास करने वाले जीव को अपनी विशेषताओं से विशिष्ट 
कर देता है। इस तरह हम किसी वस्तु वी बाबत जानते हैँ कि वह है, और क्या है । 

हम जगत्‌ के पटार्थों को जान सकते हू, क्याकि हम बुद्धिमान ह, और जगत में 
भी एक ऐसी सत्ता का शासन है । बाह्य जगत में नियम का राज्य होने के कारण ही 
हम उसे समझ सकते है । नियम के राज्य का अथ यही है कि परिवतन के साथ 
स्थिरता भी विद्यमान है । 


॥ 


ब्रम्हविद्या 
ब्रह्मविद्या के सम्बध में एविवनस ने जो विचार प्रकट क्ये ह, उन में से दो 
विपया की बाबत हम यहाँ कहेंगे--« 


ईर बंते सत्ता में प्राण, 
ईइवरीय शासन । 
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ईश्वर फो सत्ता 


एक्वितेस वी संम्मति में दाचनिक विशेषन अनुभव पर आधारित है । क्या 
हमारे अनुभव में कोई ऐसे तथ्य आत है गिन पर मनते व रन से हम ई-बर की सत्ता 
कप अनुमान करने को बाध्य होता पडता है ? एक्विनस ने इस प्रकार के पाँच तंथ्या 
को देखा, और उनकी नीच पर पांच युवतियों से ईइवर की सत्ता को सिद्ध वरना 
चाहा | ये युवितियाँ ये हैँ 


(१) यह निश्चित है, और इड्ियनय अनुभव से स्पष्ट है कि इस जमरत मे 
कुछ पदाध गतिशील किये जात हू । 


(२) हम प्राक्त पदार्थों में निमित कारणा का कम दखत ह । 


(२) 'हम दखत हैं कि सासारिक पदार्थों में कुछ में भात या अभाव, हांने या ने 
होने, वी क्षमता है, क्याकि हम देखते हू कि कुछ पदाय प्रकट होते ह और अदष्ट हो 
जाते हू । 


(ड) हम देखते ह कि पदार्थों में भेद, सत्य और श्रेष्ठता आति का भेद है, 
कुछ परयर्थों में अन्य पदार्थों की अपक्षा ये यूण अधिक पाये जात है । 


(५) 'हुम दखत है कि कुछ पदाथ जो अचेतन हू, किसी प्रयोजन वो लिए वाम 
वरते हु । यह बात इस तथ्य से स्पष्ट है कि वे सदा या बहुध्रा एक तरह ही व्रिभा 
करते है, इस उहेदय से कि श्र॒प्ठतम अवस्था की प्राप्त कर सर्वे । 


इस वार विवरण से तो हमारा ज्ञान बटत नहां बदता । एविवनस वी व्याध्या 
बुछ प्रवा” देती है परतु हमें भरत्तू की शिक्षा को निर तर दृष्टि में रखना हांता है । 


पहले तथ्य में एविवनस थत्ति का वणन करता है, पर तु भररतू की तरह उसका 
अभिप्राय हर प्रवार के परिवतन से है । हम देखते हू कि पलों में परिवतन हाता है 
जल अधिक मर्दी से जम जाता है. गर्मी से भाष वन जाता है । परिवतन को देखकर 
हमें अवद्य प्ररिवितत से ऊपर स्थायी सत्ता का स्यान आता है जा परटिवतत का 
आधार है । 


यहाँ हम अर्स्तु थ' सिद्धात का टखते हैं वि सच्टि वा आरम्भ गति से होता हैं 
गौर यह गति गतिलाता की दन है जा स्वय गति प्राप्त नही करता । 
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अपनी युक्तियां में एविवनस इस युक्ति वो स्पष्ट्रतम युवित कहता है । 

दूसरे तथ्य में एविवनस पदार्थों के गति प्राप्त करने वी ओर नहीं, अपितु उनमें 
से कुछ के गति प्रदान वरने वी ओर सवेत बरता है । यह तथ्य पहले तथ्य वी पूर्ति 
बरता है । पहला तथ्य हमें पक्ति या क्रम ही देता है, एवं घटना होती है, उसके' बाद 
दूसरी होती है । वई विचारक कहते हैं कि अनुभव इस त्रम से अधिक कुछ नही दिखाता । 
हम व के बाद सदा स्तर वो आता देखते है, और भ्रम में समझने छगते हू वि वि 
ने छ! वो जम दिया है । वरुण वा प्रत्यय वल्पना मात्र है । एविवनस इसे स्वीकार 
नही करता । उसके विचारानुसार, जनुभव यही नही बताता वि परिवतन होता है, 
अपितु यह भी कि कुछ पदाथ अय पदाथों में परिवतन वरते हैँ । के! 'ख' का कारण 
है, 'ख' 'ग! का वारण है, ग॒ शव वा वारण है। यह भ्रम जगत्‌ में वही समाप्त 
नही होता, प्रत्येक कारण आप भी क्सी वारण का काय है । जगत्‌ वे! कारण जो 
आप भी काय हू हमारा घ्यान अनिवाय रूप से ऐसे कारण वी ओर फेरते हू, जी आदि 
वारण है और स्वयं कसी कारण का काय नही । 


तीफ़री मुक्ति में एविवनस सरल परिवत्तन का नही, अपितु उत्पत्ति और विनाश 
का जिक्र करता है। कुछ पदाथ उत्पन होते हैं और फिर विनष्ट हो जाते हैं | यह तो 
स्पष्ट ही है कि ऐसे पदार्थों वा अस्तित्व अतिवाय नहीं, उनमें होने न होने दोना 
प्रदार वी क्षमता है। अनात काल म, प्रत्येक पदाथ के लिए अस्तित्व वा खो देना 
सम्भव है अर्थात्‌ व्यापक अभाव वी सम्भावना है । ऐसा व्यापक अभाव पहले भी 
हुआ होगा । उस अभाव से चतमान भाव क्से प्रकट हों गया ? एक्विनस वे' विचार 
में, अभाव से भाव की उत्पत्ति हो नही सकती, और चतमान भाव में तो सन्वेह हो 
ही नही सकता । हम ऐसे अनित्य और सापेश्त पदार्थों के साथ नित्य निरपेक्ष सत्ता को 
भानने में भी विवश है । | 

यहाँ तब घटनाओ के आगे-पीछे आने और पदार्थों के परिवतन का जिक्र हुआ है । 
यह विवेचन विचान का क्षेत्र है । परन्तु हम जगत में गुण दांप का भेद भी देखते है । 
इन भेदा वी बाबत विचार करना नियामक विद्याआ का काम है। इन विद्याआ में 
"याय, सोन्दयविद्या और नीति प्रमुख हू । “याय सत्य और असत्य में भेंद करता है 
सोन्दयगाएच सौल्दय, कौर, ऋण में शेद करता है. नीएलि भाड़ ओर, आशणड मे, फेद 
वरती है । यह भेद क्से किये जाते € ? तक, सत्य, पूण सत्य का परख को कसौटी 
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बनाता है, सौदयशास्त्र निर्दोष सौदय को यह कसौटी बनाता है, नीति वे हिए 
'पूणता' कसौटी हैं| एक्विनस कहता है वि श्रेष्ठता वा भेद श्रेष्ठतम वे! अस्तित्व 
पर निमर है। हम देखते ह्‌ कि जा पदाथ श्रेप्ठ हाने का दावा करता है वह श्रेप्ठतम- 
श्रेप्ठता वी परावाप्टा -से क्तिना निकट है। प्ृण स्वास्थ्य अनुभव में तो दिखाई 
नहां टेता । जब हम किसी पुरुष के स्वास्थ्य की बाबत वहते हैँ तो वास्तव में यही 
कहते हूँ कि उसकी अवस्था पृण स्वास्थ्य से क्तिनी दूर है । गृुण-दोप का 'भेंद अन्तिम 
आत्श की ओर सकेत करता है ॥ 


मगहाँ मूल्य के प्रत्यय को आस्तिकता वी पुष्टि में प्रयुकत किया गया है । 


पाँचवें और अन्तिम हतु में फिर जरस्तू का प्रभाव दिखाई दता है । अरस्तू का 
ख्याए था वि आदि गतिंदाता पदार्थों को पीछे से धकलता नही, आगे से आव्धित 
बरता है, जगत्‌ में सव कुछ पुणता वी ओर चल रहा है । एविवनस अरस्तू के प्रयो- 
जन-वाद को स्वीकार करता है । जड पटार्थों की हालत में यह प्रयोजन अचेतन है । 
सारे पदाय नियमानुसार चएते ह उनकी गति सम्मिलित नौर सहकारी है । नियम 
वे छिए नियन्ता की आवश्यकता है, व्यवस्था व्यवस्थापव' की ही जिया होती है ! 


एकविवनस के पाचा हृतुआं का सार यह है कि-- 
परिवत्तन अतिम परिवतक और कारण की आर सवेत करता है, 
अनित्य और अम्थिर वी नीव नित्य और स्थिर सत्ता पर होती है 


श्रेष्ट-अश्रेष्य वा भेद श्रेष्ठतम के अस्तित्व को स्वीकार करने पर ही साथव 
अत प्रतीत होता है जौर 


जगत्‌ प्रवाह में नियम और सहवारिता दिखाई देते हू ये नियम वे नियामक वा 
आर सवेत करते हूं 


ईश्वरोय शासन 


स्थारे वी बाता को छाट वर, ब्यापत शासन वी बायेत एविवनस निम्न प्रइ्ता 
पर विवार बरता है-- 


(१) वया जगत्‌ पर विसी सत्ता वा तासन है ? 
(२) इस चामन का प्रयाजन व्या है ? 
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(३) व्या जगत्‌ वा शासक एक ही है ? 

4४) इस शासन का परिणाम क्‍या है ? 

(५) वया सारे पदाथ ईश्वरीय शासत के अधीय हू ? 

(६) क्या सभी पदार्थों पर ईश्वर प्रत्यक्ष रूप में शासन करता है? 
(७) क्‍या ईइवरीय क्षेत्र के बाहर भी कुछ हो सकता है ” 

(८) चया कोई वस्तु ईश्वरीय शासन का विरशध कर सकती है ” 


इन प्रश्ना वे सम्बधध में एविवनस एक ही शैली का प्रयोग करता है । आरम्भ 
में तीन आक्षेपा का वणन करता है, इसके बाद बाइबिछ या क्सिी सन्त से सक्षिप्त 


उद्धरण देता है, फिर अपना मत बयान करता है. जौर जत में आक्षेपो का उत्तर 
देता है । 


ऊपर किये गये प्रश्नों की वाबत एव्विनस का मत यह है--- 


(१) ससार में व्यवस्था विद्यमान हैं, इसकी रचना बेवल सयोग का 
परिणाम नहीं हो सकती । चेतन सत्ता के लिए ही प्रयाजन वी सम्भावना होती है । 


(२) प्रद्मतिवाद का यह दावा ठीक नहीं कि जगत्‌ का प्रयोजन इसके ऊन्दर है, 
वाहर नही | प्रत्येक पदाथ का प्रयोजन उसका अपना भद्व या कल्साण है । यह भद्र 
व्यापक भरद्र में सम्मिछित होता है । इसलिए जगत्‌ का प्रयाजन इसके अन्दर नहीं , 
बाह्य सत्ता वी आर से निश्चित हुआ है । 


(३) अस्तित्व में एकता निहित है । प्रत्येक पदाथ अपनी एकता कायम रखना 
चाहता है ॥ हासन का अथ भी यही है कि शासित पदार्थों को एकता और सामसन्‍जस्प 


में रखा जाय ६ शासन की एकता के लिए शासक की एकत्र आजद्यक है ६ 
(४) ईश्वरीय शासन के फठ को तीन पहलुओं से देख सकते ह-- 
आतिम उद्देश्य तो एक ही है--सारे पदार्थों का पूणता की और चलता । 


जहाँ तक चेतन प्राणियों का सम्व ध् है, उद्देश्य के दो भाग है--एक यह कि प्राणी 
स्वय ईइवर की पवित्रता का अपने अदर प्रविष्ट करें, दूसरा यह कि दूससो में” 
कल्याण के लिए यत्त करें । विविध पदार्थों के सम्बाध म॑ शासत वा फल इतना 
विविध है कि उत्तका वणन सम्भव ही तही । 
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(५) सभी वस्तुआ की रचना परमात्मा ने वी है, उसी ने उनकी त्रिया का 
नियम बनाया है । इसलिए कोई भी वस्तु ईश्वरीय घासन के बाहर नही |। ० 


(६) शासन में दो बातो का ध्यान रखना हांता है--एक शासत दा व्यापव' 
रुप, दूसरा शासन के साधन । शासन तो सारा ईश्वर का ही है। परन्तु ईश्वर अय 
प्राणियों को भी साधन के तौर पर बत्त लेता है। अच्छा अध्यापक शिप्या को पढाता 
ही नही, उहें और लोगो को पढान के योग्य भी बनाता है । इसी तरह ईश्वर अय 
कारणो को भी कुछ करने का अवसर देता है । 


एजिवनस फरिदतो के अस्तित्व में विश्वास करता था, उनके ल्ए भी कुछ काम 
चाहिए । 

(७) प्रतीत तो ऐसा होता है कि कुछ घटनाएँ अक्स्मात क्सी कारण के बिता, 
हो जाती है । परतु यह हमारे ज्ञान के सीमित होने वा फल है ॥ कारण हमारी दप्टि 
से ओझल होता है, इसका अभाव नही होता । 


कुछ लोग कहते हैँ कि अभद्र या बुराई ईश्वरीय यवरथा का भाग नही । अभद्र 
का कोई भावात्मक अस्तित्व नही यह तो भद्र का लोप या अभाव है । हम व्यापक 
दृष्टिकोण से देखें तो पता लगेगा कि जो कुछ है भद्दर करी ऑर चल रहा है जोर 
ईश्वरीय शासन के अतगत ही है । 


(८) ऐसा प्रतीत हाता है कि पापी मनुष्य ईईवरीय शासन के विरुद्ध विद्रोह 
करता है, परतु यह ढीक नही । यदि पाप का दण्ड न सिले ता समझा जा सकता है 
कि ईश्वरीय शासन का उत्लघन हुआ है । परतु पाप के लिए दण्ड मिलता ही है 
और ऐसा होने पर यवस्था की प्रतिष्ठा स्थापित हो जाती है । 


३ जीवात्मा का स्वहप 


जसा हम देय चुके ह एविवनस ईसाई सिद्धा त में विश्वास करता था और जरस्तू 
के प्रभाव में भी था ॥ जीवात्मा की घावत उसका सिद्धात्न समचने 4 लिए इन 
दोना मतो वी आर घ्यान देना उचित है । 


जरस्तू ने कहा था क्ति जीवात्मा वी स्थिति मानव द्रीर में आकृति की स्थिति 
है । आहति और सामग्री एक साथ रहते हू, इसलिए मत्यु हाने पर जीवात्मा बैयवितक 
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स्थिति में कायम नहीं रहता । ईसाई विचार के जयुसार, परमात्मा न आादम वें 
शरीर में श्वास फूंका ओर घट इ्यास जीवारमा है। यह वात रुपप्ट नहीं कि परमात्मा 
यहूकरिया प्रत्येक मनुष्य वे सम्ब'ध में वरता हैं, या अब हम शरीर वे साथ, जीवात्मा 
को भी माता पिता से ग्रहण वरते हू । पीछे की बावत सर्देह है, परतु आगे की बावत 
तो निइचय से वहा जाता है कि प्रत्येव जीवन को उसके वर्मो का फल मिल्गा, और 
मृत्यु बै साथ सब वुछ समाप्त हा नही जायगा । एविवेनस जीवात्मा को शरीर से 
असग व रता है, परन्तु यहू भी वहता है वि जीवन वे सयाग में समग्र मनुष्य एक द्रव्य 
हैं | दुख-युव की मतभूति' त केवल जीव वी होती है, न फेवछ शरीर को, अपितु समग्र 
मनुप्य वा होती है। यह अवस्था जीवन में विद्यमान है, परतु हम जीवात्मा पी 
प्रक्रियाओं से भेद करते है 4 प्राचीन यूनानिया ने जीव को विस्तृत अर्थों में लिया था, 
जहा कही जीवन है, वहा जीव मौजूद है । एविवनस ये मतानुसार जीवात्मा निरावार 
है, इस निरावारता वे कारण वह इसे अमर भी समझता है । अरस्तु मे आत्मा वे 
बुद्धियुवत अर को ही अमर कहा था एक्विनस के लिए समग्र जीव अमर है। मानव 
जीवन में जीव शरीर से युक्त एक ही द्रव्य होता है और इसवा चान प्राह्ृतिक इद्ियो 
वी क्रिया पर निभर होता है, परतु निराकार होने के कारण यह झरीर से अलग 
भरी रह सकता हैं । 


४ नीति 


एव्बिसस' थे! न॒तिक विचारा में भी ईसाइयत और अरस्तू का प्रभाव दिखाई 
द॑ता है ॥ 


अरस्तू के अनुसार नंतिक आचरण दा चरम धस्थितियो के मध्य का व्यवहार है । 
मानव जीवन म वृद्धि की प्रधादता है तो भी भाव वा स्थान भी माय है । सयम में 
बुद्धि और भाव दोना मिलते हू । ईसाई घम में प्रेम का पद इतना ऊँचा है कि एविविनस 
आाव वा तिरस्वार वर ही नही सकता था । 


क्सी कम वी वीमत जानने के लिए हमें उसके बाह्य और आन्तरिक दोना पक्षों 
को देखना होता है । इस कम वा दष्ट फल क्या है ? और यह कवि भाव से क्या 
गया हैं ? एक पुसुप चारी करता है या रिश्वत लेता है, दाकि प्राप्त धन से मम्दिर 
बनवा दे, या किसी आय भले काम में खच करे । एक और मवृष्य अपने पडोसी को 
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विष दता घाह्दता है, परन्तु जो डुछ उस देता है, यहू वाराव में विष नदी, अपितु 
ओऔषध है, जो उसने पुराने रोग को दुर मर देती है। पहली हारा में भाव अच्छा है, 
बम वा पछ बुरा है, दूसरी हालत में भाव बुरा है, पल अच्छा है। इन कार्यों पर 
हमारा नतिव निभय बस्ते होना चाहिए ? 


एविवनस के विद्यारानुमार विसी बाम म॑ अच्छा द्वान फे लिए आवश्यव है वि 
वर्ता वा भाव पविष हो, और तिया पा पछ भी अच्छा हो । इन दोना में एवं शा 
अभाव भी वाम यो घुरा बना देता है। इस तरह निसी मम में अछा होने ने एिए 
दो शर्तों वा पूरा होना आवयर' है-भाव अछा हो और फ्स भी अच्छा हो ॥ बम 
के बुरा होने पे लिए एक दत का पूरा हाता ही पर्याप्त है-भाव दुरा हो या वर्भप”र 
हानिवारत हो । 


धरस्तु ने तुष्टि या सुध यो जीवन वा उदेंप्य बताया था । एवियनरा यही ठहर 
नही सवता था । उरावे शिए ईश्वर वा साधात्‌ दच्नन आततिम एदय था । यह यह भी 
विश्वास वरता था वि इस तस्य था भान दाध्निव' मनन रो प्राप्त नही हो सवता, 
यह ईश्वर वी वृपा का पल है। यह मान लन पर वि ईदवर वा दान ही परम आनन्द 
है, प्रश्न होता है वि इस लट्ष्य तक पहुँचने वे उपाय वया हैँ । एव्विनंग वहुता है वि 
यहाँ भी बुद्धि काम नहीं देती । इन उपाया वा चाने भी सीया परमात्मा से ही भाष्त 
होता है । यहाँ दाशनिव एविवनस चुप हो जाता है जो बुछ बढ़ता है पादरी 
एविवनस ही बहता है । 


तीसरा भाग 


नवीन काल का दशंन 


सातवाँ परिच्छेद 
सामान्य विवरण 
दाशनिव' पुनर्जाग्रति और उसके वारण 


जैसा हम वह चुवे हैँ, आम तौर पर पश्चिमी दशन वा इतिहास तीन भागा में 
वक्त क्या जाता है । बुछ छोग वहते ह वि मध्यकारू के विचार हमें यूनान 
प्रैर रोम के विवेचत से आधुनिव विवेचत तव पहुँचाते हु इस अन्तर से अधिक 
पध्यवालीन दान वा कोई महत्त्व नही । इतनी शताब्दिया तक, जहाँ जीवन वे 
प्रन्य अगो में गति हाती रही, दाचनिक विवेचन में निर्चलता कस आ गयी? 
शुछ लोग ईसाइयत के प्रभाव को इसक लिए उत्तरदायी बताते हू। क्याल्वि 
व्यवस्था के अधीन विचार वी स्वाधीनता लुप्त सा हो गयी । जहाँ इसका प्रयोग हुआ, 
वहाँ स्वीशृत सिद्धान्त को अरस्तू व॑ मत क॑ अनुक्छ सिद्ध वरना ध्यय बने गया ।॥ यहू 
स्थिति थिरकाल तक वायम रही इसवी समाप्ति के साथ नवीन वाल वा आरम्भ 


होता है | 


नवीन स्थिति वे! आगमन वे तीन प्रमुख वरण थे-- 
(१) विज्ञान वा उत्थान 

(३) नया दुनिया (अमेरिका) वा आविष्कार 
(३) घामिक और दाशनिक दष्टिकोण में क्रान्ति । 


बहुत दिना तक पथिवी ब्रह्माण्ड का केद्र समझी जाती थीं, सूथ, चद्ध और तारे 
इसके गिद घूमते थे। कोपनिक्स (१४७३-१५४३) ने इसके विरुद्ध कहा कि 
हमारे मण्डल का केद्र सूय है और पथ्वी, अनेव अय नक्षत्रा की तरह, उसके गिद 
घूमती है । उसने यह भो कहा कि तारा वे दरमियान जो अन्तर है, उसदी कल्पना 
करना भी कठिन है । इस विचार ने ब्रह्माण्ड का विस्तार बहुत बढा दिया । इतले 


बडे ब्रह्माण्ड का वासी होने के कारण मनुष्य का गौरव उसवी अपनी दृष्टि में बढ गया । 
६ 
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बूनो (१५४८-१६००) ने फोपनिक्स के दध्टिकांण का अपनाया और उसके 
पूरे परिणामों को व्यकत किया । उसने कहा वि हमारी पथिवी वो तरह असख्य तारा 
पर प्राणी बसते है । बना अपने विचारों के कारण अग्नि में डालकर समाप्त कर 
दिया गया । जब उसे दण्ड पढ़ कर सुनाया गया, तो उसने न्यायाधीता से कहा-- मुझे 
तुम्हारा निणय सुनते हुए इतना भय नहीं होता, जितना तुम्हें सुनाते हुए हाता है । 


अरस्तू ने ब्रह्माण्ड को दो भागा में बाँठा था--च द्रमा वे नीचे और चद्रमा वे 
ऊपर । चढद्धमा के नीचे जो कुछ है निल्‍ृष्ट भाग है हम इस भाग के अन्तगत हू । इस 
भाग में भी उसने सामग्री और आह्ृषत्ति में भेद क्या था ओर सामग्री अर्थात्‌ प्रकृति 
को अधम पद दिया था । वोपनिक्स और बूनो न प्रकृति के महत्त्व पर जोर दिया, 
और प्राकृत जगत में ऊच-नीच का भेद अस्वीकार किया । 


वज्ञानिक खोज ने विचारको के लिए एक नयी, विस्तृत दुनिया प्रस्तुत कर दी । 


स्वयं पृथिवी का एक बडा भाग भी यूरोप के लिए अदष्ट था। अमेरिका वा 
आविष्वार हुआ, और यूरोप वी आबादी का अच्छा भाग अपनी स्थिति सुधारने के 
शिए वहा पहुँचा । जो लाग वहाँ पहुंचे वे यौवन वी शक्ति से भरपूर और हर प्रवार 
वी कठिनाइयों वा मुकाबला करने के योग्य थे । वहा निस्सीम भूमि उनका प्रतीक्षा 
कर रही थी । उतका जीवन निरन्तर गति और अस्थिरता का जीवन था | एब्राहम 
लिकन को ऐसी स्थिति में ९ १० वर्षों में बवल १० मास किसी प्रारम्भिक स्कूल में 
पढन का अवसर मिला । इन छलोगा के आत्मविश्वास का पता प्रसिद्ध कवि बाल्ट 
छिठमैन के एक कथन स लगता है। पिछली दतो में जब कि संयुक्त राज्या वी आबादी 
दो वरोड थी उस्नन कहां जब हमारी जनसंख्या दस बराड होगी ता हम सारी 
दुनिया पर छा जायेंगे । इतन बड महाद्वीप का आविष्कार एक बरत वडी घटना 
थी ओर लोगा वी विचारशली पर इसवा प्रभाव पडना ही था । 


स्वय यूरोप में इस आविष्वार का एवं बड़ा परिणाम हुआ । यूराप और एविया 
का व्यापार इटटी व रास्ते हुआ करता था और इस व्यापार ने भूमध्यसागर वा 
विशेष महत्त्व वा क्षत्र बता टिया था । अमेरिका का पता रलूग जान स आक्पण-बैद्र 
भूमध्य-सागर के स्थान में अतरान्तिक समुद्र हो गया । यनान तो पहले ही समाप्त 
हा चुका था जय इतली भी पीछे रह गया और प्राम स्पन तथा दग्टण्ड आग 
आ गये । कुछ समय के रिए यही दा टाशनिक विवचन के बद्ध भो बन ग्रत्न 


सामाय विवरण प्र 


दाशनिक नव जाग्रति का सीसरा कारण आतरिव था। बुछ विचारको न 
परम्परा वे जुए को उतार फ्वने का निश्चय विया । इस सम्बंध में इग्लंड व दो 
विचार! फासस बेबन और टामस हा-म, वे नाम विशेष महत्त्व वे हैं । ये दोता 
एक दूसर से परिचित थे, और वुछ काल के लिए हाब्स ने वेकन क साथ मत्री की 
हैप्तियत से काम भी क्या था । इस पर भी दोना वा दृष्टिकाण भिन्न था जौर दाश 
निक पुनर्जाप्रति में उनका अद्वदान भी एकरूप न था । बेकन नें दशन के सशाधन का 
अपना लक्ष्य बनाया, हाब्स का विशेष अनुराग राजनीति पर था । 


प्रोटैस्टट सम्प्रदाय वे उत्थान ने धारभिक विचारो में त्रा ति पदा वर दी । 


२ नवीन दक्षन की प्रमुख धाराएँ 


बेकन वी तिक्षा वा सार यह था-- 
अदर के पट बंद कर, बाहर के पट खोल । 


प्राचीन वाल में दशनन में मनन क। प्रधानता थी परीक्षण का स्थान गमौण था 

और निरीलण का तो अभाव सा ही था । मध्यकाल में दशन का काम वादविवाद ही 
हो गया । वेकत ने कहा- विवात छोड! प्राहत जगत को जानने का यत्न क्रो । उसने 
दशन का उसके समग्र रूप में नही देखा , अपनी टप्टि को विन्ान के फल्सफे तक 
सीमित रखा । इसमें भी उसने उपयांगिता का विल्ुद्ध चान से अधिक महत्त्व दिया । 
एक और जुटि यह थी कि वह गणित में निपुण न था और इसलिए उसने इसके महत्त्व 
का अनुभव नही क्या । अब ता ममझा जाता है कि विनान की कोई शाखा उसी हट 
तक विनान है, जिस हद तक वह गणित सम्मत है । 


बेकन ने विचारा का उत्तेजना देने या उभाडने का काम क्या, परतु कसी 
विद्ेष सिद्धान्त का प्रारम्भ नहा क्या | 


यह श्रेय फ़स के विचारक रने डेक्ट का प्राप्त हुजा । वह सवसम्मति स नवीन 
दर्ानन का पिता समझा जाता है । उसने दाशनिक विवेचन के' लिए गणित को नमूना 
बनाया और इसमें गणित की निश्चितता लाने का यत्न क्या । विवेचन के बाद वह 
इस परिणाम पर पहुंचा कि पुर्प ऑर प्रति दो भिन्न और स्वतत्र द्वरय है। उसके 
विवेचन को टो प्रमुख गणितना ने जारी रखा । ये स्पिनोजा और ल्‍लाइवनिज थे । 


छोड पश्चिमी दशन 


इहाते भी बड़ मत वा प्रयोग विया परतु द्र-्य वे स्वर्वप की बावत्त दोनो से ढेवाट 
का मत अत््वीज्गर विया । थे दोता अद्वतवाद थ॑ समयव' थे ॥ स्पितोणा ने जीव और 
नश्ति दोना को द्रायत्व से वचित वरवे, उन्हें अबले दब्य के गुणा बा पद दिया । 
छाइवनिय 3 इसके विर्द्ध सारी सत्ता को चेतना में हो दया । जहाँ तक जातिभेद वा 
सम्बंध है वह अद्वतवादी था, जहाँ सख्या का प्रश्न उठा वह अनेबबादी था। 


डेवाट वी शिक्षा वा प्रभाव इग्लड थे विचार जान छाव पर भी पडा । डेंवाट 
पें पुस्तता और प्राचीन दाह निका का एक ओर रखकर अपने मनन पर भरोसा किया 
था। छाव ने अपने विवचन को मनोविनान पर आधारित किया । उसकी विश्यात 
पुल्ता मानवी बुद्धि पर निबंध ने नवीन दत्त में अनुभववाद की नाव रखी। 
उसतो मौलिक धारणा यह थी कि हमारा सारा चात हमें बाहर से प्राप्त हाता है । 
शप्त तरह उसने अपने लिए डकाट स्पिताजा और लाइवनिद्ध क॑ माग से भिन्न माग 
चुना । उनरे रहिए मनन सब कुछ था छाब के लिए इरद्रियजन्य पान सारे शान वी 
अधिारशिरा या। लॉक के विचार को जाज वक ल और डविड हघूम न जारा रखा | 
सवोग से छात इग्लड में पदा हुआ, बक ले आयरलड वा और हृथूम स्वाटलूड का वासी 
था | इप तरह अतुभववाद के सिद्धात में तीनां प्रदेशा का जधदान सम्मिल्ति था ६ 


हयूम अनुमबवाद को उसकी ताविक सीमा तव' छ गया और इस परिणाम पर 
पहुँचा ति सत्ता में द्रल्प का कोई अस्तित्व नही, जो झुछ है प्रकटन मात्र ही हैं । हम 
कहते ह- नारी गोल है पोलो है स्वादिष्ठ है, पर गाहाई पीलापन, स्वाद आदि 
शु्ा के छतूह का नाप ही नारणी है । यह नाप्त इस विशेष गुण समूह को हम देते € ९! 
हम देते हू । हम वया है ? हचूम ने कहा कि जोव भी अवस्था का समूह ही है, 
अनुमवा से अलग कुछ पहां । प्रतीत ऐसा होता है कि घटनाआ में कारण काय का 
सम्ब'ध है. परन्तु तथ्य यह है कि उपमें पहल-पीछे जाने वा भद हैं. वारण की शंक्ति 
बी मिथ्या वत्पात हम अपने विरोध रहित अनुभव के कारण करते हू | 


डेकाट स्पिनोशा जोर लाइबनिज्ञ ने द्रव्य के प्रत्यय यो अपने सिद्धान्त वी आधार 
शिला बनाया था विचात को नीव कारण-काय सम्बंध पर है। हथूम ने इन दोनों को 
दशन और विज्ञान वे नीच से खाच लिया और उन्हें वापुभण्डर में उद्बता छोड टिया 


विवेक््वाद और अनुमेववाद दोवा अपनी ताकिक सीमा तक पहुँच चुके थे 
उन दोना के लिए अपने मार्गों पर आगे बहने वा अवकाद ही न था । इस शोचनीय 


सामाय विवरण छ४ 


स्थिति में इस्मनुयछ काट वा आगमन हुला । डेवाट फ्रास का नागरिक था, स्पिनोजा 
और लाइवनिज़, हालंड और जमनी वे वासी थे । बेबन, हाब्स ओर तीनो अनुभव 
वादी ब्रिटेन के योगदान थे | काट के आगमन के साथ, दारानिक विवेचन का जाक्पण 
केद्ध जमनी में जा पहुँचा । जमनी की वारी बहुत पीछे आयी, परतु जब आयी तो 
उसकी दीप्ति ने सभी आँखा का चौंधिया दिया । काट ने जमनी का गौरव की जिन 
ऊँचाइया तक पहुँचा दिया, उन्ही पर हेगल ने उसे कायम रखा | उनके पीछे विशुद्ध 
दशन बहुत कुछ उन्हें समझने और समयाने में ही छगगा रहा है। शतिया मे वाद, काट 
और हेगल ने प्लेटा और जरस्तू की याद ताजा कर दी । 


काट के महत्त्व का रहस्य कया है ? 


उसने एक साथ विवेक्वाद और अनुभववाद के बल्पष्ठि और कमजोर पहलुभा 
को भाँप ल्‍्या । दोना सिद्धान्ता में सत्य का अश था परतु इसके साथ असंत्म का 


अश भी मिला था और वे दोना अपनी त्रुटि और दूसरे पक्ष की यथाथता वा देख 
नहां सके थे | काट ने दोना मता का समय कर दिया । 


बेकन ने मनुष्यों को तीन श्रेणिया में बाँदा था बुछ छागा का मन चीढटी वी तरह 
सामग्री एकत्र करने में लगा रहता है, कुछ छोग मक्डी की तरह सामग्रा को अपने 
अन्दर से उगल्ते हू, और उससे जाला बुनते ह । तीसरी श्रेणी के मन मधु मबखी की 
तरह, अनेक फूछा से सामग्री इकट्ठा करते हू, जौर उसे अपनी जिया से मधु बना देत 
हैं । अनुभववाद के अनुसार मनुष्य का मन चांटी के समान है विवेक्वाद थे अनु 
सार, यह मकडी से मिलता है । काट ने इसे मधु मवखी के रूप में देखा । नभान की 
सामग्री हम बाहर से प्राप्त होती है, परतु उस सामग्री को चान बनाने के लिए 
मानसिक क्रिया की आवश्यकता हाती है । काट ने अपने सिद्धात को आलोचनवाद 


का नाम दिया। इसे उटगतिवाद भी कहते हू वयाकि यह जनुभववात जौर विवेक्थाद 
दोनो से ऊपर उठता है । 


३ कुछ उप धाराएँ 
नवीन-दशन में विवेकवाट, अनुभववाद और आहकाचनवाद ये तीन प्रमुख 


धाराएं हू । इनके अतिरिक्त कुछ उप धाराएँ भी ह जिनकी ओर सकक्‍त करना 
जावश्यकः हूँ । 


दद पश्चिमी दशन 


जमनी में काद और हेगए दाना ने बुद्धि वा मानव प्रकृति में प्रधान अर बताया 
था । वहां यह गौरव वा स्थान झापनहावर और नीत्श ने सवत्प को लिया । शापन 
हावर थे विचारानुमार सब्टि में जा वुछ हा रहा है विवकविहीन अधे सवल्प का 
खेल है. नाटा वे जनुमार जीवन वा उद्ृश्य शक्ति-सम्पन्न हाना है । प्राप्त में डेकाट 
के बाद दा याम्र विशप महत्त्व वे बताय जात हु-आगस्ट काम्ट और हैनशो बगर्सां 
कास्ट ने ता वहा वि मनुष्य जाति व उत्थान में धम और दरान या युग बीत चुपा है, 
अब वितान वा युग है। जा पुरपष दशन वा रथान समाधि-स्थान में समझत्ता हां, 
उसके सिद्धांत वो दाशनिव सिद्धान्त कहना एसा ही है जसा अधवार वा प्रवाटा 
का एक रुप कहना है । इग्लड में स्वाटल्ैण्ड वे सम्प्रताय ने रीड क नतत्व में सामाय 
बुद्धि को महत्त्व का स्थान दिया, परन्तु अब उसने विचारा वी पीमत ऐतिहासिव 
ही है। उन्नीसवा दाती में इग्लड का प्रसिद्ध दाशनिव हवट स्पेसर हुआ । उसने 
विकासवाट वा विवचने मे भ्रमुय प्रत्यय बना दिया । 


यूरोप से बाहर अमंरिवा में व्यवहारवाद वा प्राटर्भाव हुआ । इसके सम्बंध 
में विल्यिम जम्स का नाम प्रसिद्ध है परतु जम्स मनोबचानिक था दाहटानिव नथा | 
अमेरिका का प्रमुख दाशनिक पोअस है । इनवे अतिरिक्त सटायना जौर उयुई वे 
नाम भी महत्त्व के नाम हू । 


इस सक्षिप्त विवरण व बाद, जब हम जाधुनिक काल के इन विधारवा के 
विचारा वा वुछ विस्तारपूवव अध्ययन करेंगे । 


आठवाँ परिच्छेद 
बेकन ओर हाव्स 
(१) फ्रन्सिस बेंकन 
१ चरित की झलक 


फ्रसिध वेकत (१५६१ १६२६) जव पैदा हुआ तो ' चादी वा नही, सोने का 
चम्मच उसके मह में मौजूल था ।' शेव्सपियर ने कहा है कि कुछ लोग बड़े पैदा 
होते है, बुछ अपनी हिम्मत से बडे वन जाते हू. और कुछ ऐसे होते है जिन पर 
बेडाई थोप दी जाती है | बेकन निश्चय तीसरी श्रेणी में न था, उसका स्थान पहली 
हे श्रेणिया के बड आदमियो में था । 


उसका पिता, सर निकाल्स बेकन, महारानी एलिज़ावेथ के शासन के प्रथम २० 
वर्षों तक बडी मोहर का रलक था। उसकी माता लल्‍्डी एन कुक, महारानी के 
कोपाध्यक्षे सर विलियम सीसिल की साली थी । मैकाले बहता है कि पुत्र वी पसिद्धि 
ने पिता की प्रसिद्धि को भद कर दिया छेक्नि निकोल्स बेकन साधारण पुत्ष न 
था। एप्न कुक एक विदुपी स्त्री थी, भाषाओं और ब्रद्मतिद्या का उसे अच्छा चाव था । 
ऐसे माता पिता की सतान होने के साथ फ्रसिस भाग्य से एल्ज़िवेथ के समय म॑ 
पदा हुआ । यह समय इंग्लैंड के योवत वा काल था जब प्रत्येक उज्ज्वल मस्तिप्व- 
वाले पुस्प वे लिए अपूब अवसर विद्यमान थे । 


बेकन का लडकपन वहुत आराम में गुजरा । १३ वष की अवस्था में बह वेम्त्रिज 
विश्वविद्याशय में पहुँचा और तीन वष वहा रहा ॥ विश्वविद्यालय में अरस्तू का 
शासन था । आरम्भ से ही बेकन के मन में अरस्तू व लिए अश्रद्धा पदा हो गयी, और 
उसने एक लेख में अपने विचारा वो व्यक्त किया । अध्यापको के लिए भी, जो दशन 
को जरणम्तु की व्याख्या ही समझते थे, कोई श्रद्धा न रही । वेकन ने विश्वविद्यालय 
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एक अग्रेज लेखक ने वहा है कि मनुष्यों में वेबन सब से सयाना और सव से नीच 
था । इस विवरण की अत्युवित स्पप्ट है । यह तो सत्य ही है कि वेकन अपने समय के 
चोटी बे बुद्धिमाना में था। राजनीति में इतना विलीन हाते हुए भी जो कुछ उसने 
ल्खिा, वह अपनी मात्रा और विचित्रता में अरस्तू वी याद दिलाता है | जब वह लोक- 
सभा में गया, तो उसके ववक्‍तत्य असाधारण महत्त्व के होते थे | प्रत्येक! झब्द चुना 
हुआ होता था किसी सदस्य वा खाँसते या इधर-उघर देखते का अवकाश नही 
मिलता था, और श्रोता डरत॑ थे कि वक्तव्य शीघ्र समाप्त न हो जाय । जीवन दे 
अन्तिम कोल में जा 'निबध उसने लिखे, वे आप ही जपनी मिसाल हू । बेकन वी बुद्धि- 
मत्ता में तो कसी को सटेह नही, उसके चरित्र की बाबत इतने कठोर शब्द वयो 
बर्ते जाते हू ? हे 


बुद्धि के अतिरिवत मानव प्रकृति में दो आय अश, भाव और सकरतप है । कुछ छोग 
बकने की गिरावट को मछीन हृदय का फल बताते हू, कुछ उसके कमजोर सकल्प 
को उत्तरदायी बनाते हैं । दूसरे विचार के अनुसार उसका हृदय तो साधारण मनुष्य 
का हृदय था, परतु वह निबल-सक्ल्प होने के कारण बड प्रलोभना का मुवावला 
करने में असमथ था । 


जिम अमीरो में वह पा था, उसने उसे अतिवब्ययी बना दिया । जब उसकी आय 
बहुत वढ गयी तो भी उसका खच आय से अधिक ही रहा । यह कमी पूरी करने वे लिए 
उसे नीच-से नीच काम करो में सकोच न था । वह अपने से वडो की मिथ्या भ्रशसा 
मे गा रहा । अपना ऋण न चुका सबने के कारण दो बार कारावास में पहुँचा, 
दूसरी बार विवाह के दो वष वाद जब कि वह ४७ वप का था। जब ऊेंचे-से-छेचे पद 
पर था, तो रिश्वत लेता था । उस पर मुकहमा चला और उसने सब कुछ मान लिया । 
उसे कैद की सजा हुई और भारी जुर्माना भी हुआ परतु दोनो मुभाफ हो गये । 
जीवन के आतिम पाँच वप अपकीधक्षि में कटे । वह लोक सभा में जान या किसी पद 
पर नियुक्त होने के अयोग्य ठहराया गया । 


२ ज्ञान का पुन्तिर्माण 


बेकन ने चान के पुर्ननर्माण का अपया छद्ष्य बनाया । ज्ञान में भी विज्ञान से 
आधक तत्व भान उसे प्रिय था, घच्चषि वह तत्त्व चाद में विचान वी बृत्ति भर देता 
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चाहता था। १५९२ में ज्ञान वी प्रशसा' नाम की पुस्तर में उसने छिखि-'मन मनुष्य 
टै और पान मन है. इसलिए मनुष्य वही है, जो घुछ वह जानता है । कया इीद्रया वे 
सुखा से भाव के सुय बड़े नही ? और वया बुद्धि वे सुख भाष वे सुखा से बडे नहीं ? 
सुख में क्या वही सुप यथाय जौर प्राइत सुख महां जिसमें तप्ति वी कोई हद नहीं ? 
क्या भान के बिना कोई अय वस्तु भी मत को सभी व्यावुरुताआ से विभुकत कर 
सवतो है ? कितनी ही चीज जिनकी हम वल्पना वरते ह वास्तव में अस्तित्व नहा 
रखती, अनेक वस्तुओं को हम उनवें वास्तविक मूय से अधिक सूल्यवान समझते 
हैं । हमारी निमूछ कल्पनाए और चीजा वी वीमत की बावत हमार अनुचित निणय- 
ये ही भ्रम की घटाएँ ह जां व्याकुछता थे तृफाना का रूप धारण वर लती है । मनुष्य 
के लिए अपूव तुष्टि तो पद्चर्थों | यथाघ रूप जानने में ही है । 


बकन ने अपनी पुस्तकें अधिकतर लटिन में एी जो अग्रेजी में लिखी उनमें 
से कुछ का आगुवाद लटिन में क्या या करवाया । पहली बडी पुस्तक विद्या की 
वद्धि १६०५ में जब वह्‌ ४४ वप का था प्रकातित हुई । इस पुस्तक का उद्दश्य 
विचान वी विविध झाखाआ को उनके उचित स्थानों पर रखना उनकी बुटिया 
आवश्यक्ताजां और सम्भावनाआ वी जाच करना और उन नयी समस्याओ वी आर 
स्वत करना था जा प्रकात प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रही थी । मेरा अभि 
प्राय सान प्रटेशी का चक्कर लगाना और यह देखा है कि इसके कौन से भाग वजर 
पडे हू जितकी ओर मनुृष्य के श्रम ने ध्यान नहा दिया ! सेरी इच्छा है कि एसे छोड 
हुए इठाका वी देख भाल करने उनकी उन्नति क ठिए अधिकारिया और अन्य मनुष्यो 
वी टाक्तिया को छगा दू । 


चेवन समझता था कि अनक विशेषता के सहयोग क' बिना विच्ान की उनति 
हा नहीं सकती । इस विचार को प्रवल रूप में जनता के सम्मुख रखना उसने अपना 
लक्ष्य बताया । चान के पु्नातर्माण में यह उसका वहुमूल्य योगदान था । 


इस पुस्तक में वेकन ने प्राहत विचान तक ही अपन लापको सीमित नहीं रखा 
उसने मानव जावन को सफ्लता को भी विवेचन का विषय बनाया । जीवन की 
सफ्लता के ए पहला आवश्यक्ता तो अपने आपको और दूसरा को सभझना 
है । अपने आपका समझने का प्रमुख लाभ यही है कि हम दूसरा को समझने के योग्य 
हो जाते ह । दूसरा को हम उनके स्वभाव या उनके प्रयोजना स जान सकते हैं, साधा 
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रण मनुष्या वे विषय म उनके स्वभाव को देखना चाहिए, गम्भीर पुरुषा के सम्बंध 
में उनवे प्रयोजना व देखना आवश्यक होता है । सफ्ल्ता वे लिए तीन बातो बी 
विशेष कीमत है-- 


(१) बहुत से मनुप्या को अपना मित्र बनाओ । 


(२) दूसरा व साथ व्यवहार में न अधिक बोछो, न चुप ही रहो । बीच वा माग 
अपनाओं । 


(३) अपने आपको इसना मीठा न बनाओ कि हानि से बच न सका । मधुमक्खी 
वी तरह शहद देते वे साथ, कभी-कभी डक वा प्रयोग करने व लिए भी 
तेयार रहो । 


बेवन ने जय यह लेख ल्खि! वह सफलता के जीने पर चढ रहा था । उसे माल्म 
नथा वि वभी कभी क्स्मित शिखर पर बढे हुए को भी नीचे पटठक देती है । 
सन १६२० में, जब वह गौरव वे शिखर पर था, बेकन ने अपनी प्रमुथ दाशनिक 
पुस्तक, “नवीन विचारयत्र लिखी। मनुष्य जो वुछ अपने जगा का प्रयाग वरके कर 
सकता है वह तो थाडे महत्त्व का है उसक॑ बडे बडे काम यत्रा वी सहायता से ही होते 
हू । प्राधीन और मध्य काल मं विचारक, यज वी सहायता के बिता बुद्धि का प्रयोग 
करते रहे हू, और इसलिए प्रगति बहत धीमी रही है । दाशनिक विवेचन पीसे हुए 
को फिर पीसता रहा है, जो समस्याएँ प्लेटो और अरस्तू को व्याकुल करती था, वही 
२००० वर्षों वे' बीत जाने पर भी विधारका को व्यावुरू कर रही हू । पुरानी शैली 
सिरे मनन पर निभर थी, आवश्यक्ता वास्तविकता को देखने और उसका समाधान 
करने वी है । नयी शत के प्रयाग ने मानव जीवन के' रग रूप को ही बदल दिया है | 
इस सम्द ध झू वेकन तीन आकिप्कारा की जार विशेष रूप में सकेत करता है-मुद्रण 
(छपाई ), बारूद जोर चुम्वक | मुद्रण ने ज्ञान के विस्तार में अपूब सहायता दी है 
वारूद ने युद्ध का रूप बदल दिया है, और चुम्बक के प्रयोग ने व्यापार के लिए सारी 
दुनिया का एवं बना दिया है ! नेचर वी बाबत कल्पना करना छोडा, उसे देखा, 
और जा वुछ दखते हो उसका समाधान करो | 


नदीन विचाण्पतञ्र की; कुछ प्रपएर्णिक सूजितण, देवन कप झत रुपप्ट करती हु- 


१ मनुष्य भूमण्डल (नचर) का संवक और व्याख्याता होने वी स्थिति में उतना 
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ही कर राकता और समझ सकता है जितना उसने भूमण्डर की गति को देखा 
है या इस पर सोचा है, इसवे परे वह न घुष्ठ जानता है, न वुछ वर सकता है । 


३ “मनुष्य का पान और उस्ती किया सयुवत होती हैं वयाकि जहाँ कारण का 
नान मे हो वहाँ वाय उत्पन्न हा नहा सकता । नेचर ([प्रद्नति) पर चासन 
करने के लिए उसकी आता को मातता होता है जो बुछ विचार में 
वारण होता है वही व्यवहार में नियम हांता है । 


४ मनुष्य अपनी जिया में 'इतना ही कर सकता है कि प्राइ्नत पदार्यों का सयाग 
या वियोग करे, शेष सब कुछ ता प्रद्ृति आदर स ही कर लता है । 

११ विचान की सारी त्रुटियां का मूल कारण यह है कि हम मत वी शक्ितिया की 
झूठी प्शसा तो करते रहते ह परत्तु इस उपयोगी सहायता से वश्चित रखते हैं । 


जिस उपयागी सहायता पर बेक्‍्न इतना वछ दता है, उसे तक में आगम का 
नाम दिया जाता है | इसमें पिराक्षण का स्थान प्रमुख है । 


३ घत्रतिमाएँ या मौलिक प्रान्तिया 


बेकन के विचार में चतानिक उन्ति में सबसे बडा बाघा यह है कि मनुष्य 
भिथ्या विचारा था भ्रान्तिया के साथ आरम्भ करता है ॥ आरम्भ करने से पहले इन 
भ्रान्तियां से विभुवत होना आवश्यक है । ये भ्रान्तियाँ चार ह-- 


(१) जाति-सम्बधी भ्रान्ति 
(२) गुफा-सम्वधा भ्रान्ति 
(३) बाजारी भ्रान्ति 

(४) नाठबगाला की ध्रान्ति 


पहले प्रकार की भ्रान्तियाँ वे हु जा लगभग सब मनुष्या में एक समान पाया 
जाती है. हम सब सीमित अनुमव शी मीव पर उत्यावली में सामाय तियम्र देखते 
लगते ह पहले उटाहरणा भावात्मक उदाहरणा प्रभावशाली उदाहरणों सुखद 
उदाहरणा वा विशेष महत्त्व देते ह । दूसर प्रकार की प्रान्तिया व्यक्ति की रुचि के 
साथ सम्वद्ध ह कसी कया सयाग में अनुराग है कसी को विटलपण में प्रीति है । 
तीसरे प्रकार की धभ्रान्तिया भाषा के साथ सम्बंध रखती हू । भाषा का प्रयाग व्यवहार 
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चलाते वे लिए होता है, परतु श द कइ वार हमारे दास नही रहते, हमारे स्वामी 
बन जाते हु । चौथे प्रकार को भ्रातितियाँ वे मिथ्या विचार हू जो प्रसिद्ध विचारको वे 
विचार होने क॒ कारण, अय श्रद्धा सं स्वोकार कर लिये जाते है । शतियां तब अरस्तू 
ने विचारका को स्वाधीन चिन्तन के अयाग्य बना दिया । 


बेकन क॑ कथन वा सार यह है कि व्यक्त पूण निप्पक्षता से आरम्भ करे, विविध 
स्थितिया में अनेक उदाहरणा का देखे, निरीक्षण वा प्रयाग वर । इसके बाद जो 
कुछ सूझ, उसे प्रतिभा वी स्थिति में स्वीकार करे, प्रतिचा स अनुमान कर और देखे 
कि जिन नतीजों पर वह पहुँचा है, वे तथ्य की कसौटी पर पूरे उतरत हू या नही । 


(२) दामस हाब्स 
१ बेबन ओर हाब्स 


आज कर दशन का क्षेत्र सकुचित है । जैसा हम देखते आये हू पहले तत्त्व नान 
के अतिरिक्त, धम, विनान, भीति और राजनीति के विपय भी इसके अतग्रत आते 
थे। बेंकन का विशेष अनुराग वै नानिक दशन पर था । हाब्स कुछ समय के लिए बेक्नत 
के साथ काम करता रहा परतु वक्‍त के दप्टिकोण ने उसे प्रभावित नही किया 
हाँ, बेक्स के जीवन ने उसकी विचारधारा पर प्रभाव डाला | पिता की मत्यु के बाद 
बेक्न ने अप आपको विराधव पाया और अपनी हिम्मत से सफलता वी सीढी पर 
चढ़ने का निश्चय किया । वह इसके सबसे ऊचे डडे पर जा पहुँचा, ऊपर से क्सी के 
खीचने पर नही, अपने यत्न से नीचे आ पहुँचा । हा'म में यह आत्म विश्वास न था, उसके 
जीवन में, परिश्रम की अपेक्षा दूसरा पा सहारा लेना अधिक प्रधान चिह्न बन 
शया । प्राचीन यूनान में चान और विवेचन प्राय समम के स्रोत सम्रये जाते ये 
चेक्न का शायद सबसे प्रसिद्ध कथन यह है--- चात शक्ति है । बेकन ने अपने लिए 
शकित प्राप्त बरने का यत्न क्या, हाब्स ने कहा कि मनुष्य की प्रकृति में शक्ति की 
इच्छा मौल्कि अश है परतु सभ्यता ने यह अनावश्यक बना दिया है कि प्रत्येवः 
मनुष्य इसके लिए सघप में कूदे । आवश्यकता इस बात की है कि नागरिक! का जीवन 
सुरक्षित हों । इस परिणाम को हासिर बरने वा सबसे अच्छा उपाय यह है कि 
निस्सीम झवित किसी व्यवित या समूह के हाथो में दे दी जाय ९ यह ख्याल हाव्स के 
राजनीतिक' दशन में मौल्कि धारणा है । 


€४ पश्चिमी दशन 


२ जीवन चरित 


टामस हाथ्य (१५८८-१६७९) विल्टशायर की बरा मात्म्सवरी में पदा 
हुआ , इसलिए उसे माल्म्सवरी वा दारनिव भा वहत हू । उसने आवसफाड में शिसा 
प्राप्त वी, और बेषन वी त्तरह शिक्षा की सामग्री जौर शिक्षा प्रणाली से असन्तुष्ट 
हुआ । विश्वविद्यास्प छाडने के वाद १६१० में वह छाड हाडविक क पुत्र के साय 
फ्रास और इटली गया | वहाँ से लीटन पर लाड हा”विक, जछ आप डवनगायर 
का मत्री नियुक्त हुआ । कई बप इस पद पर काम वरन वे बाद फ्र महाद्वीप दे 
भ्रमण का गया । १६३७ मे चापस आया परतु राजनीतिक गडबड के सय से, १६४२ 
में फ्राम चछा गया । अब उसने विविध विपया पर पुस्तवों लिखना आरम्भ कर 
दिया । उसकी सबसे प्रस्तिद्ध पुस्तता लवांयथन' १६५१ ई० में ल'दन म प्रकाशित 
हुई । हाब्स वी उम्र इस समय ६३ वप की थी । बेवन वे नवीन विचारयत्र वी तरह 
'लिवायथन' भा परिपक्व विचार का परिणाम थी। पुस्तक वा छपना था कि हाब्स 
के विरुद्ध आक्षेप का तूफात सा खडा हो गया । 


पुस्तक वा पूरा नाम यह था-- लवायथन या धाभिक और नागरिक राष्ट्रमण्डल 
की सामग्री, आकृति और शक्ति । चच ने पुस्तक की थिक्षा को धमविरुद्ध ठहराया 
लांक सभा में, १६६६ में पुस्तक वी निदा की गयी, और बिल पेरा किया गया वि 
शब्स को पास्तिक्ता और घमविरुद्ध भाषा वे प्रयोग के लिए दण्ड दिया जाय । हाथ्स 
बहुत व्याकुल हुआ और उप्तने एक नयी पुस्तक म यह सिद्ध करन का यत्न क्या कि 
लेवायथन में स्वीकृत्त धम के विरुद्ध कोई ऐसी बात नही जो राजनियम की दष्टि 
में उसे दूषित ठहराय । ० 

उमके छेख अग्रजी और ऊछटिन में पिछली शरती में १६ जिल्‍दा म प्रकाशित हुए । 


१६७२९ में, ९१ वप की उम्र में हास का दहा त हुआ । 
दाशनिका में जितने विरोध का सामना हांब्स का करना पठा उतना कसी और 


| 
शव 


को नही । लेदायथन' के महत्त्व का एक निर्देशक यह है कि इग्लण्ड के' विचारद 
दा सौ वप तक, एक या दूसरे पक्ष स इसके खण्डन में लग रहें । 


३ हाब्स का सिद्धान्त 
हाब्म ने अपने सामने तीन प्रमुख प्रतन रखे--- 
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४; कँसे 
(१) राष्ट्र वी आवश्यकता क्यो अनुभव हुई २ इसवा निर्माण कैसे हुआ ? 


(२) राष्ट्र के सम्भव रूपा में, बौतमसा रूप इसबा उद्देश्य भछी प्रकार 
पूरा वर सकता है ? 
(३) अच्छे चासव वे अधिवार क्या होने चाहिये ? 


प्राचीन यूनानियों वी तरह, हाब्स भी राष्ट्र और समाज में भद नही बरता था । 
इसलिए उप्तका पहला पदइन यही था कि मनुष्य ने सामाजिक जीवन व्यतात वरने 
वी आवश्यकता वया अनुभव वी ? 


वत्तमान स्थिति में मनुष्य समाज में रहते ह्‌ और एवं या दूसरे राष्ट्र वे नागरिक 
हू। राष्ट्र का तत्त्व शामन है-वुछ लग शासन व्रत हैँ और बुछ शासन के अधीन 
होते हैँ । बीस मनुष्या से पूछो-यदि तुम्हें शासक और चासित बनने में चुनने का 
अवसर हो, तो इन में किस स्थिति वो अपने लिए चुनागे २? , दायद ही कोई शासित 
बनना पसन्द करेगा । इस पर भ्री प्रत्येक समाज में शासकों वी सख्या थोडी होती 
है, वहुसख्या तो शामिता वी ही हीती है । यह स्थिति विचारणीय है । 


मनुष्या ने समाज में रहने का निशघय वयो क्या ? अरस्तू का उत्तर है-'क्या 
पूछ रहे हो ? ऐसा निएचय करने वी आवश्यक्ता तो तब होती, यदि किसी समय में 
मनुष्य वे लिए असामाजिक' जांवन व्यतीत करना सभव होता । मनुष्य ता प्रश्वति से 
ही सामाजिक प्राणी है. दूसरा के साथ रहना, दूसरा के साथ ससग करना, दूसरा 
से मिलकर काम बरना उसका स्वभाव हा है । भनुष्य राजनातिक या सामाजिक 
प्राणी है ।॥ मानव से निचः स्तर के प्राणिया में युण्डो में रहने की प्रथा पायी जातो 
है, मधुमविखियाँ काम भी मिलकर करती हू । 


हाब्स ने अरन्तू के इस विचार को सवधा[ जाय समझा । उसके विचार में 
समाज जीवित पदार्थों की तरह सघटन नही, अपितु चेतन परमाणुआ का समूह-सा है । 
डिमाक्राइट्स ने परभाणुआ को एक दूसरे के निकट तो रखा था, परन्तु उन्हें एक दूसर 
दे आक्पण और विक्षण स विमुकक्‍्त रखा था । नवीन विचान कहता है कि परमाणु एक 
दू्रे को छीचते है और परे भी घवेल्ते हू । हाव्स ने मनुप्यो को एक विचित्र प्रकार 
के परमाणुओ के रूप में देखा इनमें एक्दूसर के लिए घणा तो मौजूद है स्नेह मौजूद 
नहीं । प्राकृत स्थिति में प्रत्येक मनुष्य भय भनुष्या का शत्रु है । यदि वह दूसरा पर 


हु पत्मिसों बात 


माकगग करा में पद 5 मंदी हू रत शो दूसरे छत घर आक्यश कर देते है। है 
अपरपा घ्यापर ट्वप को अपस्पा है--नार माप एक दूगर व साथ खुद और सप्म फ 
लिए रैयार बढ होते है । एवं ही तिएसम बा शासत होगा है और गदटह दिस आारम 
रशा है। इस अतिखि योप मद एस अधस वा कोई भर दद्दी होगा । बुए 
अप प्रातियां में सयुर जीया _याई हथा है परयु उातो आवायरााएं सीमि। 
होगी हैं भोर यत्पा पूरी की जापी है उनमें मगवो को भागया रस होगी है मोर 
योदा व शिषवज से पं छगमंग एन हो गार पर होत है। मयुष्या के सम्दाय में 
एियिति बिहझयुफ भिप्त है । 


भुगुरष्या वा मु री अवर्यां मरपा अगह्य था । उलात विदेश होतर इसे समाप्त 
मर को बिय विया और इसने हिए सारी घित एश मांप्य या अत्य समूह ग 
हाथ में देत पर उदत हो गय । उठाने निश्भय रिया कि बह मनुष्य या अत्य सपूह 
प्रतितिधि भी हैसिया से सदर मार से ब्ययस्थां दागाय रखते के एिए संपग्र वात 
या प्रयोग जरे । एवं तरह गे प्ररयत् मतुष्य ले दूसरा से क्टा-स अगुब पुरष या 
अमुत समूह रो अप ऊपर गर्याधिशार दवा हैं इग शत पर हि शुम भा एसा ही करो । 
हासा पे विशार में इस तरट राष्ट्र मो स्थापता हुई । रमशौत या इबणार वा य्ट 
सिद्धान्त दर स्व विचार या प्रमुख विषय यना रहा । 


मय हाथ्स ने हूगर प्रदत वी ओर ध्यान दिया | थ्यकित और समूह में करसे 
घुनें ? सिद्धान्त रुप में यूतागी ख्याल गहू था कि एक मनुष्य का दासन सद से अच्छा 
इासन है परन्तु उहान देया हि व्यवद्ार में एस याग्प पुरप का मिरना बहुत 
कठिन है, इसाॉरटिए बुछीन वंग का हासन उत्तम शासन है। हास्स मे भी जनततर 
इासन को निरष्ट समता परन्तु बुछीनवग शासन और राजतत्र में राजतंत्र यो 
उच्च स्थान दिया । इग्लड में उस समय यह बवल सिद्धान्त वा हा प्रन्‍न न या, जाति 
फ्रे सामने राव से बडा राजीव प्रश्न था । 

तीसरा प्रइन यह था कि रासन वे अधिवार वया हो । हाब्स न इवरार या समझौते 
के प्रत्यप बा पूरा प्रयोग किया । उसके विचार में शासक भागरिको वी इच्छा से दी 
हुई शक्ति वा प्रयाग वर्ता है इसलिए वास्तव में उसको त्रिया प्रत्येक नागरिव वी 
अपनी क्रिया ही है । बोई मनुष्य अपने ट्त के प्रतिकुछ कुछ नही करता, इसलिए 
जो बुछ भी शासक विसी नागरिक वे सम्बंध में करता है वहू -माययुवत ही हैँ। 
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आम तौर पर जयाय का अथ नियम विरुद्ध क्रिया होता है । जहा राज नियम टासक 
वी इच्छा ही हा, वह्य उसकी कसी जिया को अयाययुक्त कहना अथहीन है । हाब्स 
ने कहा वि शासक जन्याय कर ही नही सकता, इसल्ए नही कि उसवा शासन देवी 
अधिकार पर आश्रित है, जपितु इसलिए कि नागरिवा ने उसे प्रूण अधिकार दे दिया है । 


शासक वी शक्ति वी बावत हाब्स में अपने मौल्वि सिद्धान्त से मिम्त परि- 
णाम निवाले--- 


(१) जब शासक चुत लिया जाय, तो नागरिका को यह अधिकार नहीं 
रहता कि वें उस्ते हटा सकें, या उसके स्थान में काई जौर शासक चुत लें 


(२) नागरिका ने शासक को जपना प्रतिनिधि बनाकर, उसे सर्वाधिकार दिये 
ह उसने अपने आपको किसी रूप में बाधित नही क्या । कोई न गरिक यह प्रश्न 
ही उठा नही सकता कि शासक अपनी प्रतिचा पूरी नहीं करता, था अपना कत्तव्य 
पालन नहां करता । 


(३) जब लाग शासक के चुनाव के लिए एकत्र हाते ह तो उनमें हर एक 
कहे या न कहे, स्वीकार करता है कि बहुमत का निणय उसके लिए माय होगा । 
जो पुरुष इस स्थिति को नहीं मानता, उसके लिए एक ही माग खुला है---वह अपने 
आपको राष्ट्र का अग न समयकर फिर व्यापक्-सग्राम की स्थिति स्वीकार कर 
ले, और जो रक्षा राष्ट्र व्यक्ति को देता है, उससे वम्न्चित हो जाय । 


(४) शासक को उसके क्सी काम के लिए दण्ड नही दिया जा सकता, क्याकि 
वह जो कुछ क्सी नागरिक के प्रति करता है वह वास्तव मे उस नागरिक वी किया 


ही है । दण्ड दता तो अछग रहा कोई पुरुप शासक पर यह दाप भी लगा नही सकता 
» कि उसने अनुचित काय क्या है 


(५) शासक का काम यह निश्चय करना है कि राष्ट्र वी क्षान्ति के लिए क्या 
आवश्यक है । वह “यक्ति वो वचन या क्रिया वी स्थाधानता पर कोई भी रोक लगा 
सवता है। 


(६) राष्ट्र में सासी सम्पत्ति पए उसका अधिकार हैं नागरिक केवछू उसकी 
ओर से कुछ सम्पत्ति का ध्रयोग और उपभोग करते हैं । 


छ 
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(७) शासक या नागरिका में झगड़ा को निपटाने वा अधिवार रहता है । 


(८) अय राष्ट्रा वें साथ शांत और युद्ध की बाबत निणय व उसे 
अधिवार है। 

(९) माजिया वर्मचारिया आदि वी नियुक्ति उसका अधिकार है, वह 
इनाम और दण्ड दे सबता है और आम व्यवहार में गुण-दाप वी घावत निणय 
बरता है। 


चच और राष्ट्र दो बराबर वी शक्तियाँ एवं राज्य म रह नेहीं सक्‍ती। 
शाब्स ने लौविक शासत का प्रथम पद दिया । 


शासक वे अधिकारा की यह एक भयदड्धूर सूची है नागरिक का वाम वेवल 
आज्ञापालन है ) इतना बडी कीमत पर उसने रक्षा को खरीदा है। जब कोई 
शासक नागरिका की रक्षा करन में असमथ हा जाता है, तो वह शासक रहता ही 
नहीं, उसक सार॑ अधिकार समाप्त हो जाते हू । 


हाब्स ने सारी व्यवस्था पर एक बम गिरा दिया । चच स्प्ट हुआ क्योकि उस 
राषप्ट वे अधीन क्या गया और इससे भी बलकर यह कि सारी व्यवस्था मनुष्या 
के निणय पर आधारित की गयी ॥ राजत-त्र के समयक राजा के दवी अधिकार म 
विश्वास करते थ हाव्स न इस विचार को निमूल बताया । साधारण नागरिक का 
पता लगा कि उसके फत्तव्य तो ह अधिकार नहीं और दूसरी ओर वातको के 
अधिवार ह, वेत्तय नहीं । याय जौर अयाय वा समझौत का परिणाम दतावर 
हाम ने स्वीशृत नीति वी नीवा का हिला लिया । इग्लड के विचारक हटा सौ वष 
तक उप्तके मत का खण्डन बरन म लगे रह । 


हाब्म का महत्त्व दा बाता में है-- 
(१) उसने विचार वो स्वतजता को पोत्साहन दिया 
(२) अग्रेजा में बह पहठा विचारक था जिसने राजनाति का टाशनिक विवचनत 
वा विपय वनाथा और इस पर विस्तार से लिखा । 


नवाँ परिच्छेंद 
डंकाट और उसके अनुयायी 
(१) डेकाट 
१ व्यक्तित्व ह 


बेकन और हाब्स ने हमें नवीन दशन की दहलीज तक पहुँचाया था, डेकाट 
के साथ हम भवन में दाखिल हांत हू । 


रने डेकाट (१५९६-१६५० ) फ्रास ने भ्रातत टूर॑न में पैदा हुआ । उसके जाम के 
कुछ दिना बाद ही उसकी माता का क्षय रोग से देहात हो गया और डावटरा ने 
कहा कि बच्चे वे' लिए भी क्षयग्रस्त हानें वा खतरा है । रने के लिए एक दाई नियुवतत 
हुई, जिसने उसे सुरधित रखने के उदृश्य से जय बच्चा से जलग थल्ग रखा । उसका 
चरीर दुवका पतला था वह बहुधा आप ही अपना साथी था। उसका बाप हँसी 
में उम मरा नन्‍्हा दाचनिक कहकर पुकारा करता था। 


जाठ वप की उम्र में रने एक जसुइट स्कूल में दाखिल हुआ । वहाँ भो, उसके 
स्वास्थ्य वे ख्वाल से, उसके साथ विशिष्ट वर्ताव हुआ ॥ जब जय विद्यार्थी द्े्ते-कूदत 
थे, वह जपने विछावन में छेटा हाता था कभी कभी तो पटाई के समय भी वही 
रहता । इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी मानसिक बनावट में अवेलापन 


एक प्रमुख लक्षण हो गया । गारीरिक लिहाज से इस देखरख ने क्षय राग का भय 
समाप्त कर दिया । 


स्कूढ छाडने के बाद वह पेरिस गया। वहाँ अपनी अवस्था क आवारा नवयुवका की 
सगति में वह भी जावारा सा हो गया । खाना पीना और जुणा खेंरना बस इसी में 
उसकी रुचि थी। स्कूल में गणित उसका प्रिय विषय था । इससे उसने लाभ उठाया जुआ 
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घर भे॑ वर दूसरा यी तरह गिरे गयाग पर ही श्रागा पा मरता पा । १९१७ में, 
जब बे २१ बंध मा था उसगा बाहरी हविया को हमने और आराम ये जावाग या 
छोड था निर्य जिया । यह दो शाह के एगर्भा ह2प८४, बयरिया और हमरा में 
सनित वी रियतरि मे मास मरा रहा | इसे पाम मे भा एव प्रसार भा अप छापा 
था ॥ उगा बता छत से दयशार गिया, और दंगे घलछ में, गानिए। मे साधारण 

कततव्या से उसे पिमुय गर टिया गया । उसवे लिए संकिक पा काम उत्तजनाो भौर 
पल ही पा । 


दंग वाट में एवं घटना ते उग अपनी बाया बहुमूत्य चान दिया । जब यह 
हालण्डद में काम परत थो ता एप लिए उसने ग्रड़ा म॑ बाजार मे दंवार पर चपना 
एवं बागज दया, जिस एवं पुरप ध्यान से पढ़ रहा था । डवाट यहाँ को भाषा पढ़ 
नहीं सरता था । उसने उस पुरुष से एय का बाबा पूछा । वहाँ या प्रपा मे अनुमार 
एव बदन गणित प्रश्न पागज पर लिपा था और हर वियी थे लिए उसे हुए बरा 
व तिमातरण था । जो पुर॒ष उसे ध्यान से पढ़ रहा था बह डढाट विश्वविद्यास्य वा 
प्री सपर था और आप एवं गणितन था । बह युवत सनिव वी आर देखयर मुस्यु 
राया और उसके प्रश्न वा उत्तर दिया । दूगेद दिन डराट न प्रान या हुए प्री] सिपए 
को भेंट कर टिया । 


कुछ बाल व वाद देवाट ने सीप वा खरे छाद दिया और अपने जीवन 
काय वी आर सारा ध्यान टगा दिया । यह जीवन-वाय रात्य वी खोज था । आयिवः 
चिताआ से वह विमुवत्र था, उसकी जवेडी आवश्यकता यह थी कि विस्सी चात्त 
स्थान में जाकर आयु का शेष भाग जितासा में व्यतीत व रे ॥ उसने हारण्ड को अपना 
नया निवास-स्थान बनाया जौर वही २० चप व्यतीत विये । जो एकात और दात 
बातावश्ण वह चाहता था, वह उसे प्राप्त हो गया । उसन विवाह नही क्या 
एक कया अनियमित सम्बंध से पैदा हुई और वह भी पाँच दप की उम्र में चक बसी । 


१६४९ में स्वीडन की रानी शिस्टीना ने उसे निर्मात्रत क्या, ताकि उससे 
दलन में कुछ सीखे । >वाट वहा गया । शिस्टीना वे पिता ने मरने से पहले कहा था- मं 
चाटता हूँ वि मेरे पीछे देश का गासन पुरुष रानी के हाथ में हो, स्त्री राजा के हाथ में 
नहां । क़िस्टीना ने उसकी इच्छा पूरी वी बह अपूध दृढ़ सवल्प बरेस्‍्त्री थी । उसने 
कहा-- प्रात काल दशन वे अध्ययन का अच्छा समय हैं, डेकाट सूर्योदय से पहले 
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राजभवन में पहुँचा करे ।” स्वीडन वी सर्दी ने चार महीना में ही डबाट वो समाप्त 
बर दिया । १६५० में, ५४ बप वी उम्र में, उसका देशात हो मया ॥ १६६६ में उसव 
मत॒व "रीर को पेरिस छे गये, और वहाँ एवं गिरजाघर में वर दफ्ना लिया गया । 


पर | | 
२ डेवार्ट का जीवननवाय 


हाछण्ड में पहुँचने से पहले, डेकाट ने बहुत-सी सामग्री एवन्र की थी वहाँ उस 
मतन करने और एकत्रित सामग्री वो त्रमवद्ध बरने वा अच्छा अवसर मिएा। 
उसने कई बार निवास-स्थान बदला । वभी कभी तो उसवे मित्रा वा भी माहूम न 
होता था वि बह वहाँ छिपा पडा है । डेकाट वी विशेष अभिरुचि प्रोह्ृत विश्ञान 
गणित और दशन में थी । उस समय विज्ञान वी जवस्था सह थी कि विश्वदिद्याश्या 
में रसायन शास्त्र बा रूप व मिम्द्री (रसायन ास्त्र) नहा अपितु एलक्ेमी (वीमी 
यागिरो) था, ज्योतिष का रूप एस्ट्रानामी (गणित ज्योतिष) नही अपितु ऐम्ट्रा 
टॉजी (फ्ल्त ज्यातिष) था। रसायन शास्त्र वा वाम आम पदार्थों का सयीग 
वियोग न था अधम घातुआ को सोने में बदलने वा उपाय दूढना था | “योतिप ने 
पण्डित नखत्रा की गति बचानिर बोध थे लिए जानने वे उत्सुक न थे, वे मनुप्या का 
आदी भाग्य जानना चाहने थे $ जादू टाने में पढे रिे की विश्चास बरते थे ॥ 


जैसा हम देख चुके ह, ब्रूनो इस जपराध के लिए जावित जला दिया गया था कि 
उसने पृथ्वी के स्थान में सूथ को सौरमण्डल वा केद्ध बताया था । उसके पीछे गछि 
शिपो ने भी यही विचार प्रकट क्या और जान वचाने वे छिए उसे अपने विघारा 
का निराकरण करना पडा । डेकाट ने भी भोतिक वितान पर पुस्तव' लिखी । जय 
इसवे प्रकाशन का समय आया, ता गलिल्यो काड की बावत उसे पता हूगा । हाल्ैण्ट 
वी स्थिति इटली की स्थिति से भित थी परतु टेवाद डर गया और पुस्तक वे 
प्रकाशन का ख्याल छाड ल्या । डेंकाट ने भी यही विचार प्रवट क्या कि पथ्वी 
सूप के ग्रिद घूमती है। भोतिवा विचान के सम्बंध में डेकाठ के काम की बाबत 
बहुत मतभेद है । एवं जालाचक ने ता इसे यही कहकर समाप्त कर दिया है कि 
डवाट के वणन में जो कुछ साय है वह नया नहा, जो कुछ नया है वह सत्य नहीं । 


गणित में डेकाट वा साम बहुत प्रतिप्यित है. विल्लेषक रखागणित (एने 
ल्टिक्ल ज्योमेदट्री) उस्मी की ईजाद है। 
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हमारा सम्वध दाशनिक डेकाट स है। उसके छेखा में सब से प्रसिद्ध पुस्तक 
वज्ञानिक विधि पर भाषण है। यह पुस्तक उसके सिद्धाल वो स्पष्ट रीति से व्यक्त 
करती है । 


३ डेकाट का दाशनिक सिद्धान्त | 


डेक्‍ाट का भाषण छ भागो म विभकत है-- 


पहले भाग में विनान की विभिन शाखाओं की तत्कालीन स्थिति की ओर 
सक्त क्या है 

दुसरे भाग में विधि क॑ उन प्रमुख नियमा का वणन है जिन्हें डकाट ने जाविष्कृत 
क्या, 

तीसरे भाग में नतिक नियमा का जिक्र है जो वन्तानिक विधि से अनुमानित 
होने ह्‌ 

चौोय भाग में आत्मा परमात्मा और प्रद्नति की सत्ता को सिद्ध करन का यत्न 
क्या है, 

पाचव भाग में मनुष्य शरीर की बनावट और वद्यक पर लिखा है जौर यह भी 
बताया है कि मनुष्य और पश्रुआ म बौद्धिक अतर क्या है 

छठे और जातिम भाग में विचान की उनति की बाबत बुछ विचार प्रकट 
क्यिंह। 

(१) डंकाट के समय की स्थिति 


डेकाट जपन समय की वच्रानिक स्थिति वा बायत करता है । हमारे लिए इतना 
हो पर्याप्त है कि स्वयं डेकाट को इतना कहने की हिम्मत नहीं हुई कि पथ्वी सूद 
के गिल घूमती है । गणित की निश्चितता ने उस बहुत प्रभावित क्या परतु उसे 
यह देखकर दु ख हुआ कि गणित का प्रयोग यत्विद्या तक ही सीमित है। दगान की 
बावत वह कहता है--- 


दान की बायत मे इतना ही वहूगा कि जब मने दखा वि इतने काल स अति 
प्रतिप्ठित पुरुष टाचनिक विवेचन में छग्रे रहे हू और इस पर भी दस क्षेत्र में एक 
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विपय भी विवाद स खाली और अद्दिग्ध नही, तो म इस वात की आशा नही कर सका 
कि जहा इतन मनुष्य असफल रहे हू मं सफल हो सक्गा। मने यह भी देखा कि एक 
ही बिपय पर इतने विरोधी मत विद्वाना ने प्रस्तुत क्ये हू । इनमें से एक ही मत 
सम्भवत सुत्य हो सकता है जहा सम्भावना से अधिक कुछ नहीं मने सभी मता को 
अमत्य सा ही समयने वा निश्चय क्या ।! 


इसके अतिरिकत , वह आगे कहता है मेरे मन में सदा सत्य और जसत्य में 
भेद करने की इच्छा रही थी ताकि म जीवन में उचित पथ को देखे सक_ और इस पर 
विश्वास के साथ चल सकू | 


(२) वज्ञानिक विधि के नियम 


बिता राष्ट्र वी अच्छी “यवस्था वे लिए आवश्यक है कि इसम नियमा की 
स्पा कम हो परतु उद़ें क्ठोरता से लागू क्या जाय । इसी तरह सत्य बी खोज 
में थोडे नियम हा परतु उह क्ठोरता से लागू करना चाहिये । डेकाट ने अपने लिए 
चार निम्न नियमा को पयाप्त पाया-- 


(१) म कसी धारणा का तब तक सत्य की तरह स्वीवार नही करूँगा जब 
तक' मुझे इसके सत्य होने का स्पप्ट नान न हो जाय । 


(२) 'जो भी कठिनाइ मरी जाच का विपय होगी उसे मे जितने भागों में 
बाँट सकता हूँ बादगा, उत्तने भागा में बादूगा, जितने इसके पर्याप्त हल वे लिए 
आवश्यक हु । 


(३) म जपना विवेचन ऐसे कम से चलाऊंगा कि जो कुछ सरल है और 
सुगमता से जाना जा सकता है उससे चलकर धोरे धीरे अक्षरछ और कठिन विपया 
तक पहुँच जाऊें। 


(४) मं उदाहरणा की गणना को इतना पूण और अपने परीक्षण को इतना 
व्यापक बनाऊँगा कि कुछ भी ध्यान स छूट न जाय । 


डेंकाट ने इन नियमा को रेखागणित और बीजगणित में बहुत उपयोगी परया 
और विश्वास क्या कि ये आय विद्याआ में भी सहायक हागे । 
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(३) नतिक मियम 


डक्ाट कहता है कि जीवयत को सुखी बनाने वे लिए उसने निम्न जस्थाय 


नियमा वो स्वीकार किया- 
के 


(१) 'म अपने देश के नियमा और स्विजा का पालन कख्ेंगा जिस धमः 
में बचपन से पहला हूँ, उसमें दृढ़ विश्वास रखूग़ा अयथ प्राता में म आधिक्य र 
बचू्‌गा और अपने वाद्ावरण के शिप्टाचार को अपनाऊेंगा ।! 


(२) “म अपने व्यवहार में जितना दढ और स्थिर हा सकता हूँ उतना हुंगा 
में इसमें उन पथििकोीं का अनुसरण करूंगा जो जगल में माग यो देते ह । उनके लिए 
यही उचित है वि न ठहर जायें, न्‌ इधर उधर चछें अपितु सीधी रेखा में चल्ते जायें 
यदि गतव्य तक न पहुंचेंगे तो भी जगल से तो वाहर हा जायग्रे और गतव्य की जा 
जा सकेंगे। 

(३) 'म यह समझ लेने का यत्न कर्ंगा कि हमारी चेप्टाएँ तो हमारे वश से 
हैं बाहर के हालात हमार अधीन नहीं। उतर हालात पर कावूं पाने बी अपक्षा अपने 
जाप पर काब पाने का यत्न करूँगा । जब पूरा यत्न करते पर भी किसी वस्तु को 
प्राप्त न कर सक्‌गा त्ता समयूगा कि वत्तमान स्थिति में मेरे लिए उसका भ्राप्त 
करना सभव ही न था । 


(४) भर लिए वही सर्वोत्तम माग है जिसे मैने अपने लिए चुना है-लर्थात 
सारे जीउन की सत्य की जितासा में लगा दू और जहाँ तक बन पडे अपनी बुद्धि 
को उज्ज्वल बरू । 

ये नियम अच्छे ह परन्तु यह तो स्पष्ट ही है कि डेवार ने नीति विवेचन म 
कोई महत्त्वपृूण काम नहीं क्या । 

(४) तत्व ज्ञान 

पुस्तक क चौथे भाग में आत्मा परमात्मा और प्रद्कति सम्वधी चचा है । यह 

डेकाट का शिक्षा में प्रमुख जश है। 
न्डेकाट गणिवगास्त्री था । उसने दधन जौर गणित में विचित भेट दखा । जहाँ 
दाचनिक कमी वात पर सहमत नहा होते और वाट विवार में ही लगे रहते ह वहाँ 
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गणित पूण निश्चितता देता है। जब कोई पुम्ष त्रिकोण वी बावत प्रमाणित वर 
देता है कि उसवी दो भुजाएँ मिलकर तीसरी से बडो होती हु, ता जो कोई भी उसवी 
युक्त को समझता है बढ़ उसे स्वीकार किये बिना रह नहां सकता, युवित का भम- 
झना और उसे स्वीकार करना एवं ही मानसिक त्रिया है। डेकाठ ने निइवय जिया 
कि दाशनिक विवेचन के रखागणित के ढग में बदलने का यद्न करे ) 


रेखागणित में हम कुछ सवा सिद्ध धारणाआ से आरम्भ करते है, इत धार- 
णाआ में संदेह करने की सम्भावना हा नही होती । यदि क और ख दाना ग 
के बरावर हा, तो वे जवश्य एक दूसर क॑ भी बराबर हाग । यदि इन दाना मे च 
और 'छ' जा आपस में बराबर हूँ, जाडे जायें तो क जौर च'कायांग ख और छ 
के योग के बराबर होगा । या दा सत्ता वी बनावट ही ऐसी है या हमारे मने वी 
बनावट हमें ऐसा समझते को वाधित करती है ॥ ऐसी स्वत सिद्ध धारणाआ को लेबर 
हम अवकाश दे विशेषणा का जानना चाहते हैं और इसके लिए ऐसे क्रम से चलते 
हू कि एक पग दूसर पर अनिवाय हप में निर्धारित होता है | डेकाट न विधि के नियम 
ता निश्चित कर ही ल्यि थे, जय जावश्यक्ता यह थी कि स्वत्त सिद्ध धारणाआं को 
जितकी नोव पर भवन खड़ा करना है निर्णति क्या जाय । उसके लिए दो माग 
खुले थे । एक यह कि स्वीबृत धारणाओ में प्रत्येक का परीक्षण करे और जिस किसी 
में त्रुटि दिखाई दे, उसे अस्वीकार कर दूसरा यह कि प्रत्येव धारणा पर जपने आप 
का सिद्ध करने का भार रखे । उससे दूसरे मांग पर चलना पद क्या । अय शब्दो 
में, उसने व्यापक सदेह से आरम्भ करने का निश्चय क्या । 


सादहवाद दा प्रकार वा हांता है-स्थायी और अस्थायी । स्थायी सदेहवाद 
सत्य ज्ञान को अप्राप्य, मानव वुद्धि वी पहुँच से वाहर समचता है, अस्थायी स देहवाद 
नान की सम्भावना में विश्वास करता है, और इसे प्राप्त करने वे छिए प्रारम्भिक 
सादेह को साधन के रूप में बतता है । डेकाट वा सदेह अस्थायी सतह या उसका 
उद्देश्य सत्य चान को प्राप्त करना था । 


उसने यापक सटेह से आरम्भ दिया | हम सब सपनी सत्ता में, आय मनुष्या 
और पदार्थों की सत्ता में चिग्वास करत हू । मनुप्या की बडी सय्या जगत के नियता 
में भी विश्वास करती है | टेकाट ने इप सब विल्वासा का जाचने का निईुचय विया 


अर का पं 5 0 आ 2 व 5 5 5 4 छ अं | के 2, 


१०६ परिचमी दशन 


में सदह कर सकता था, परतु इस सद॑ह में सदह वरना ता सम्भव ही न था । 
संदेह का अस्तित्व सदह से ऊपर जौर परे है । सदह एक प्रकार वी चतना है, 
इसलिए चेतना वा अस्तित्व अरसादिग्ध है। डेकाट न चेतना को सत्ता में वेद्वीय 
स्थान दिया और नवीन दशन में इसन इस स्थान का नहीं छोडा । 

डकाट की प्रथम स्वत सिद्ध धारणा यह था- 

मचितनकरता हूं महूँ। 

यह धारणा प्राय इस रूप में दी जाती है- 

मे चितन करता हूँ इसलिए म हूं । 

इस विवरण स प्रतीत होता है कि डेकाट ने चितन से चितन करनेवाल वा 
अनुमान क्या । डेकाट के कथन में अनुमान नहीं एक तथ्य की आर ही सकत है 
म चितन बरता हु जर्थातु म हूँ । 

इस स्वत सिद्ध धारणा को लेकर डेवाट आगे चरा और उसने देखना चाहा वि 
इससे वोई और स्पष्ट अप्तीदग्ध धारणा भी निकल सकती है यथा नही । उसने स दह 
से आरस्म किया था सदह जनतान का फल है जोर एक बच्रुटि है | डेकाद ने अपन 
जीवन में जय तुटिया का भी टेखा । अपूणता का प्रत्यय सापेक्ष प्रत्ययः है। अपूणता 
का अथ पूणता से थोडा या पहुत ज-तर है | जपूणता का होना एक बात है. अपूणता 


वा यान दूसरी बात है । अपूणता का बोध पृणता के प्रत्यय वे अभाव में हो ही नहों 
सवता । डेकाट ने देखा वि उसके बोध में पूणता जा प्रत्यय विद्यमान है । यह कहा 


स आ पहुँचा है ”? 

अकारण तो यह उपजा नही कोई काय वारण के बिना यवत नहा हो भकता । 
मनुष्य इस प्र यय का उत्पादक नही वह जाप जपूण है भौर कारण में काय की 
उत्पत्ति की पूण क्षमता होनी चाहिय । पूणता वा भ्रत्यय धूण उत्पादक का सूचक 
है । डेकाट वी दूसरी स्पप्टे धारणा यह थी- ईश्वर है । 

इसके अतिरिक्त डेवांट ने इश्वर को सत्ता सिद्ध करने के लिए दा जार यवितया 
वा भी प्रयाग दिया टै-- 

(१) रखागणित में हम कहते ह--त्रिकाण का दा भुजाए मिलकर तीसरी से 
बड़ी होता हट सीधी रखाएँ जपन जहर अवकाश धर नहां सक्ता। हमारा 
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अभिप्राय यह होता है कि यदि त्रिकाण और सीधी रखाएँ कही हू, तो यह अवश्य 
कथित रक्षणा से युवत हागी, हम यह नहीं कहते कि निकोण और सीधी रेखाएँ 
विद्यमान हू । त्रिकोंग और सीधा रेखा के प्रत्यया में उनका वास्तविक अस्तित्व 
सम्मिल्ति नही । ईश्वर व सम्बाध में स्थिति भित्र है। वह सम्पू्ण सत्ता है। 
वास्तविक अस्तित्व सम्पूणता में एक जनिवाय अश है | कल्पित ईश्वर वी अपेक्षा 
सत्ता-सम्पत ईश्वर उत्क्ृप्ट है । ईश्वर वी पूणता उसकी सत्ता को सिद्ध करती है । 


(२) मअय प्राणिया वी तरह सप्ट वस्तु हैं । मने अपने जापका नही बनाया । 
यदि मैं ही अपना सजक हाता, तो हर प्रकार वी शक्ति और उत्तमता अपने आप में इक्टठी 
वर देता । मेरी त्रुटिया बताती ह कि मने अपने काम को नही बनाया । कसी अय 
प्राणी ने भी मुझे नही बनाया वे तो जाप मेरी तरह बने हुए है । सप्ट वे लिए 
स्रष्टणा वी जावश्यवता है । मरा अस्तित्व ही परमात्मा के अस्तित्व वा सूचक है । 


जीवात्मा और परमात्मा की ज्षता को सिद्ध करने के बाद, डेवाट बाहरी 
जगत वी आर ध्यान फेरता है। हमें प्रतीत होता है कि हमारा शरीर जवकाता को 
घेरने वाशा एक स्थल पदाथ है और जय जनेक पदार्थों मे स्थित है । हम अय 
भनुष्यों के सम्पक में जाते ह और एस सम्पक मे जीवन “यतीत करते हैं । क्या यह 
प्रतीति तथ्य वी सूचक है, या स्वप्न की तरह हमारी वल्पना ही है ? क्या यह सम्भव 
नहीं वि हमारा सारा जीवन एक निरतर स्वप्न ही है और बाहर-अदर का 
कोइ भेंद नही ? जगत के प्रत्यय में इसका वस्तुगत अस्तित्व सम्मिल्ति नही हम 
कसी आजरिक विराध के बिना यह कल्पना कर सकते ह कि बाहरी जगत का 
ख्याल या ही परमात्मा ने या किसी द्रोही आत्मा ने हमारे मन में पैदा कर दिया 
है । विसी द्रोही आत्मा का यह अधिकार देना परमात्मा की चक्ति का सीमित 
करना है स्वय परमात्मा का ऐस व्यापक घोखे के लिए उत्तरदायी बनाना उसे 
सम्पूणता से बचित करना है। परमात्मा की सत्यता से डेकाट अनुमान करता है 
कि बाहरी प्राइतिक जगत का वास्तविक अस्तित्व है । 


इस तरह, डकाट बुद्धि के प्रयोग से त्तीन तिम्न नतीजा पर पहुँचा--- 
(१) जीवात्मा का अस्तित्व है 

(२) परमात्मा का जस्तित्व है 

(३) प्राइत जगत्‌ वा अस्तित्व है) 


बृ्द पश्चिमी दशन 


दाशनिव' प्राय सप्टि से सब्टिकर्त्ता का अनुमान करते हैं । डबाट ने इस क्रम 
वो बदल दिया, और परमात्मा वी सत्यता से जगत वी सत्ता का अनुमान किया । 


(५) मनुष्य और पशु 


पुस्तक के पाचवे भाग में डेकाट मानुप चारार की दुठ जियाआ वी बाबत 
महता है । मनुप्या और पशुआ के भेद की वावत वह कहता है कि पत्ु मनुष्य वी 
नपैक्षा बुद्धि में अधम स्तर पर नही वे बुद्धि से सबथा वज्चित हू । इस कथन के पक्ष 
म वह पशुआ में भाषा के जभाव वी जार सकेत करता है । पत्ुआ में स्तर वा भेद है 
परन्तु कोई पु भी भाषा का प्रयोग नहा कर सकता । वह यह भी समझता था हि 
धनमें सुख-दुख वी अनुभूति वा भी अभाव है । हम किसी कुत्ते को मारते ह और वह 
चिल्टाने छगता है। रबडह़ का खिलौना-कुत्ता भी दोना पक्षा से दवाये जाने पर 
ऐसा ही करता है । दोना हाल्तो में पीडा वा अभाव है । 


(६) आत्मा और शरीर का सस्व-ध 


मन वा तत्त्व चेतना है प्रकृति का तत्व विस्तार है । इम दोना गृणा में पूण 
असमानता है--ऐसी असमानता जिसकी मिसाल कही नहीं मिलती । हम अपनी 
हालत में इनका सयोग देखते है । यही नही हम यह भी देखते ह वि थे दोनो एक 
दूसरे पर किया और प्रतिक्रिया केरते हू । हमारा शरीर प्राकृतिक जगत्‌ का भाग है । 
उमप्तक॑ साथ भी हमारी जिया और प्रतिक्रिया हाता रहती है । म ल्यिना चाहता हूं 
मेरा हाथ जो मरे शरीर का अग है और कलम जो इसका अग नहीं दाना हिल्‍न 
लगते हू । वायूमण्डल में विजछी चमकती हैं मध गरजते हू और म दखता और 
सुनता हूँ ॥ यदि मत्र जीर प्रति में इतना भद है तो वे एक दूसरे को प्रभावित कस 
कर सकते € ? डेकाट ने कहा कि दरीर की एक ग्राठ पिनियल गाँठ में इस दाना 
बा ससग होता है और दे वहा एक दूसरे पर जिया करते हू । 


४ आलोचाा 


डेकाट वे सिद्धान्त वी बहूत आलाचना हुई है ऐसा हाना ही था। अधिवतर 
आलोचब़ा ने उसे सिद्धान्त में च्रुटियाँ दखी हू उसके पीछ आनवाल प्रसिद्ध दारा 
निकों मे उसके! काम को उसी तरह वटाया जिस तरह अरस्तू ने प्टटा वे! काम का 
बटावा त्या था। इनमें दा का वास अगले अध्याय का विपय हागा । 


डेकाट और उसके अनुपायी १०६ 


डेकाट ने अपगी खोज इस घारणा के साथ आरम्भ वी थी कि वह जिसी धारणा 
को भी प्रमाणित विये बिना स्वीकार नहां करेया--व्यापक संदेह वी भावना से 
चलेगा । उसने यह वह तो लिया परन्तु, इस वथन में ही फज कर लिया कि व्यापव 
सदेह सम्भव है इसके लिए किसी प्रमाण वी जावश्यकता नहीं समयी | यह 
भी फ्ज वर ल्या वि सभी धारणाएँ प्रमाणित वी जा सपती हैं ।॥ वास्तव म उसने 
कट प्रत्ययां का प्रयाग क्या, जा मध्य काल में स्वीजृत थे । 


उसने देखा वि सदेह के अस्तित्व में सन्देह नहीं हा सतता, और इस तथ्य की 
नीव पर सदेही नर्थात सदेह करनवाले वे अस्तित्व वा असादिग्ध बहा । अरस्तू के 
समय से विधारव मानते आये थ कि गुण गुणी में ही हो सकता है, उसकी स्वाधीन 
सत्ता नहा होती । डबाट ने द्रव्य ओर गुण का यह सम्बंध सकाच के विना स्वीवार 
कर ल्थि, और अपनी प्रतिना को एक ओर रख दिया । 


ईश्वर वी सत्ता को सिद्ध करते हुए उसने बहा कि पूणता वा प्रत्यय, जो हमारे 
मन में मौजूद है, किसी कारण वी माग करता है और ऐसे कारण की माँग करता है 
जिसमें इस काय को उत्पन्र वरने वी क्षमता हो । यहा उसने दो नियमा को समा- 
लोचना के बिता स्वीकार कर लिया--- 


(१) कोई काय कारण के बिता नही हो सकता , 
(२) वारण में काम वी उत्पत्ति की पयाप्त सामथ्य होती है । 


प्राकृतिक जगत्‌ को सिद्ध करने के लिए उसने वहा कि पूण ईश्वर हमें पिरन्तर 
भ्रम में नही रख सकता । यहा भी यह फद्ध कर ल्या वि ऐसी प्रान्ति हमारे ह्ति 
में नहीं हा सकती | 


दाचनिका के लिए विशेष कठिनाई यह थी कि डेवाट ने आत्मा और प्रकृति 
को इतना भिन्न वना दिया कि उनमें किसी प्रकार की त्िया प्रतिक्रिय सुबोध 
ही न रही । 


इस गुत्थी को सुलझाने के लिए दा प्रकार वे' यत्न हुए उसके अनुयायिया ने 
एवं समाधान किया स्पिनोजा और छाइबनिज ने डेकाट के दैतवाल को छोडनें में 
दी प्रश्न वा हल देखा । 


११० परियमी दशन 
(२) ग्यूलिकव्स और मेंसद्रादा 


डेवाट मे अनुयागिया में दा पाम प्रसिद्ध ₹--यूछियग और मरत्राण । ग्यूजिकस 
(१६२५ १६६९) हारण्ड में पटा हुआ भस्याश (१६३८-१७१५) प्राय वा 
वासी था। डयाट के शाथ दाया पुरष और प्रति का भर स्वीवार बरतेभ 
दाना यह भी मानते थ कि इनमें क्रिया और प्रतित्रिया हांती दीयता है. परन्तु 
इसवा जो समाधान डवाट न विया था उस व स्वीवार से कर सेव ॥ डवाट बे सामने 
प्रश्त यह था वि पुरष और प्रकृति अपन स्वरूप मे सवा विभिन्न हात॑ हुए एवं 
दूसरे वे साथ सम्पर॒ करा बर संवत € । इसभ उत्तर में उसने बहा कि यह राम्पत 
पिनियल गॉठ में होता है । वही हांता हो प्रग्न तो यह था वि यर हा वस सउता है ? 
स्थान वो चावत बदन रा सम्भावना थी कठिनाई ता दूर नहा हो जाती । डवाट ने 
सुझाव दिया था कि परमात्मा इस सम्पर्क को सम्भव बनाता है । ग्यूल्क्स ने इस 
मुझाव को आग्र बढाया और कहा दि जो किया प्रतित्रियां पुरुष और प्रहति मे 
न्खाई देती है वह वास्तव में इन दोना वी जिया है ही नही--सारी क्रिया परमात्मा 
की जिया है | प्रवा* वी किरणें भेरो जाँस पर पडती हु इस अवसर पर परमात्मा 
मरे मा म एवं चेतना पटा वर देता है । मेर मत में लिखिन वी इच्छा हाती है. दस 
अवसर पर परमात्मा मरे हाथ में गति पदा कर दता है । मन और प्रकृति किसी 
त्रिया के कारण नही ये भिन और विराधी स्वरूप होने के कारण एक दूसरे में परि 
वत्तन वर हो नहा सकते ये केवल परमात्मा वी जिया वे लिए अवसर प्रस्तुत 
ब्रते ह । भ्यूलिक्स वा सिद्धान्त जवसरवाट के नाम से प्रमिद्ध है। 


दशन का दतिहास ल्खिनेवाला न ग्यूलिक्स को यथांचित मान नहीं दिया। 
मंल््याद्य ने उसके विचार को अपनाया और जब अवसरवाद मेल्ब्रा” का सिद्धान्त 
समझा जाता है । 

मेल्ब्ाच का पिता प्रास के राजा का एक मत्री था । मेल्जारश की प्रारम्भिक शिक्षा 
घर में हुई । पीछे धम और दत्त के अध्ययन के लिए बह दो वालजा में रहा । २२ 
बए की उप्र में उससे निश्चय क्या कि एक धामिक मठ में सम्मिल्ति हों जाय और 
दुनिया के धधा से जाजाद निधतता ब्रह्मचम जौर आतापालन वे नियमा में रहता 
हुआ, प्रचार का काम कर । इस निश्चय को उसने स्थूछ रूप दे दिया । मठ में उस 
डेंकाट की पुस्तक मनुष्य पर निवघ वे पत्ने का जवसर मिलछा। पुस्तक के पाठ 


डेकाद और उसके अनुयायी १११ 


ने उसे डेवाटट वा अनुयायी बना दिया । उसने अवसरवाद को लपनाया और इसवे 
घामिव रंग को और गहरा कर दिया । ग्यूल्विस ने यह तो कहा था कि प्रकृति 
जात्मा को प्रभावित नहीं कर सवती, परतु यह नही वहा था कि प्रवृति के विविध 
भागा में तिया प्रतिक्रिया नहां हो सकती । भेल्ब्नाश न एसे सम्बंध का भी अस्वी 
कार किया । जो वुठ भी जगत में होता है उसका चान परमात्मा वो होता है 
घटनाआ और पदार्थों के चित्र परमात्मा वी चेतना में विधमान हू । हम उन सब का 
परमात्मा में देखते हू ६ जितना अधिक काई मनुष्य अपने आपको परमात्मा म विछीन 
वर देता है, उतना ही स्पष्ट उसवा ज्ञान हो जाता है । 


दसवाँ परिच्छेद 
स्पिनोज्ञा ओर लाइबनिज 


डेकाट ने अपने विवेचन में द्रव्य क भत्यय को प्रमुख प्रत्यय वनाया था । इसेमें 
उसने जरस्तू जोर भध्यकालीन विधारवा वा जनुवरण किया था । उसके उत्तरा 
धिकारिया वे लिए विद्वप कठिनाई इसल्ए पदा हो गयी कि उसमे दो एसे द्रव्या 
को माना था पिनमें विसी प्रवार को सम्बध चितन से परे है, परतु वास्तविक 
है । ग्यूटिक्स और मेरजात ने आत्मा जौर प्रवृति को उपकी क्रिया शवित से 
वश्चित कर दिया था, परतु उनके स्वाधोन द्वव्यत्थ को नही छेडा था । इस 
गुत्थी को सुलझाने का एक तराका यह था कि इन दाना में से एक का स्वाधीन 
अस्तित्व अस्वीकार कर दिया जाग, और निरे जड़वाद या निरे चतयवाद 
को भूमण्डर वा समाधान मान लियो जाय | स्पिनोजा ने इनमें से किसी समाघान 
को नहीं अपनाया । उसन द्र॒ध्य वे प्रत्पय को तो केद्व में रखा परतु आत्मा और 
प्रवृति दोना वो द्रव्य वे स्थान में गुण का स्थान दे दिया | 
छाइवनित् न चतन और अचतेन को एवं स्तर पर नहां रपा । उसने 
डंकाट वी तरह चतना वो प्रथम अरसादिध् तथ्य स्वीवार क्या और प्रहृति थे 
अस्तिस्व से इनकार वर दिया | स्पिनाजा थे लिए डेकाट वो ध_तवाद ने विरुद्ध 
प्रभुख युक्ति यह थी कि द्रष्य का द्रव्यत्व ही एक स अधिक द्रव्या वो खण्डन है। 
छाइवनिम्ञ वो इस युक्त में कोई बह दिखाई नहा दिया । वह भी स्पिनोजा वी 
तरह अद्वतवादी था, परन्तु इसके साथ अनववादी भी था। उसके विचारानुमार 
सारी सत्ता असेख्य चतना वा समुदाय है । 
घने ने लापनित विवचन को नयथे भ्राग पर डालने वे हिए कहा था- बादर 
ये पट बद वर, बाहर वे पट यार | डकाट, स्पिनाया और छाइवनिज् तीना न 
उसके परामर का परवाह नहा जी और विववधाद की परम्परा स जुडे रहे। 
ब्ह्ाइटहेड ने १७ वी शती वा मधा वी ध्ता' का नाम लिया है । इन तीना विचा- 
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रवो ने दशन-क्षेत्र में जो कुछ क्या, उसे देखते हुए यह प्रशसा इस शती का अधि- 
कार ही है । इसी शती ने यूटन और जान छाक को भी जम दिया । 


(१) स्पिनोजा 


१ जीवन की झलक 


बरुश स्पिनोजा (१६३२-१६७७ ई० ) एक यहूदी था । यहूदियों की जाति 
सदियो से निर्वासित जाति रही है । डेकाट तो फ्रास को छोडकर निविध्न विचार 
के लिए हाल्ण्ड पहुँचा था, स्पिनोजा के पुरखे धार्मिक उपद्रव से बचने के लिए 
पुतगाल से हालण्ड में आ बसे थे। उसका पिता अच्छी स्थिति का “यापारी 
था | स्पितोजा में वाल्य और नवयौवन का समय विद्याध्ययन में बिताया, 
ओर सभी आशा करते थे कि वह यहूदी सिद्धान्त का एक सबृहछ स्तम्भ साबित 
होगा । परन्तु उसके विचारी और स्वीकृत विचारा में इतना अतर हा गया 
कि यहूदी पुराहित-मण्डल सहम गया । स्पिनोज़ा ने डेकाट के सिद्धात॒ का ध्यान 
से अध्ययत क्या । इसने भी उसकी मर्य्यादा-परायणता पर चोट लगायी । चौबीस 
वष की उम्र में बह यहूदी जाति से निवाल दिया गया । इस जाति बहिष्कार के 
अवसर पर मण्डलछाधीशा ने जो निणय घोषित क्या उसके अत के शद ये थे । 


“इस आदेश द्वारा सब यहूदिया को सचेत क्या जाता है कि कोई भी 
उसके साथ न बोले, न उससे पत्र-व्यवहार कर, कोई भी उसकी सहायता न॑ 
करे, न कोइ उसके साथ एक भवान में रह, कोई भी चार हाथो से काम 
उसके निकट न जाये, और काई भी उसके व्सी लेख वो, जिसे उसने 
ल्खिवाया हो या आप ल्खिा हो, न पढ़े । 


यहूदी आप ही वहिप्दृत जाति थे, स्पिनोज़ा उनम भी बहिप्कृत कर दिया 
गया । 


उसके बाप ने उसे अस्वीकार कर दिया । दाप वी मभत्यु हाने पर स्पिनोजा वी 

बहिन ने उसे बाप की सम्पत्ति से वेदखल करना चाहा। मुकदमे का निणय 

स्पिनोजा के पक्ष में हुआ, परन्तु उसने सब दुछ वहिन को ही दे दिया । एक मित्र 

ने उसका सहायता करनी चाही, परन्तु उसन इस स्वीकार न क्या । बह 

एमस्टडम के बाहर एक उदार ईसाई परिवार में रहने लगा और अपने निर्वाह 
५] 
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बे लिए ताला वा बनाना और चमवानां अपना प्ञा बनाया। इसमें उसने पुराने 
यहूदी आचार्यों का अनुक्रण विया । उनवा मत भी यही था--- हाथो को छौक्लि 
सामग्री वे लिए बत्ती मस्तिप्क को दवी विचारा वे लिए बर्त्तों । 


स्पितोज़ा ने बस्ता स्पिनोज़ा के स्थान पर अपने आप को बनश्विट स्पिनोजा 
बहना आरम्भ विया वल्थ यहूटी भाषा में और वनडिवर लटिन में बृताथ 
वे अथ में प्रयुकत हाते ह। पाँच वर्षों के बाट वह उसा परिवार व साथ रिजेस 
दंगे चला गया | वहाँ उसने ताने मीमासा और विख्यात नीति ल्णी। नीति 
समाप्त होने पर १० वध तक नप्रवाशित रही, वेयावि' उस समय वी घामित 
असहनशौोल्ता इसमें बाधक हुई ॥ जब इसके प्रदाशनन का निश्चय किया, तो पता 
लंगा वि' वह नास्तिकता वे अपराध में पकड़ लिया जायगा। उसने प्रवाशन 
फिर स्थगित कर दिया और हस्तलिखित पाडुछिपि वा डस्क में बत्द वरव 
हिदायत वर दी कि उसवी मत्यु के बाद वह एक निर्धारित प्रवाशक का दे 
दी जाय । पुस्तकें उसकी मृत्यु के बाद प्रद्यशित हुई । स्पिनोंगीा का जीवन 
दरिद्वता में कटा । जो काम उसने पश्ञ के तौर पर चुना था उसने उसके स्वास्थ्य 
को बिगाड़ दिया । तग कोठरी में रहता था वाँच के जरों ने उसके फेफ़्डो को 
साकाम बना दिया । १६७७ में जब वह ४४ वप वा ही था उसका देहान्त हो गया । 
प्रतीत ऐसा होता था कि उसका जीवन दुखी जीवन है परन्तु जिस जातद 
को उसने मानव जीवन का लक्ष्य समझा था वह उसे मिला हुआ था ! वह रहता 
एक तग कोठरी में था परन्तु सारे जगत्‌ को उसने अपना घर समझ लिया था 
उसवी बिरादरी और उसक परिवार ने उसे अस्वीकार कर दिया था, परन्तु 
उसने विश्व के प्राणियों को बघुआ वे रूप म देखना सीख छिया था। यदि 
उस समय थांडे से पुरुष पूण रूप म वीतराग थे तो स्पिताजा भी उनम एक 
था सम्भवत वही अकेला इस श्रेणी को बनाता था । 


२६ स्पिनोजा का तत्त्व ज्ञान 


स्पिनोजा डेकाट के भिद्धान्त में विक्षित हुआ था। जो कुछ भी उसने 
लिखा टेकाट का ध्यान में रखकर लिखा । उसकी सव से पहली पुस्तक जो उसके 
जीवन में ही प्रकाशित हा गयी थी डकार के सिद्धांत की व्याख्या थी ॥ इसमें ही 
पता ऊूग गया था वि वह डेकाट वा ऋणी तो है परन्तु उसका अनुयायी नहीं । 
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उसने डेवाट की तरह रेयागणित को विवेचन वा नमूना बनाया जौर नीति 
वो यूक्लिड दे रेखागणित के ढंग पर लछिखा। वह समझता था वि इस तरह 
ही वह अपने विवेचन में बेवल बुद्धि पर अवरुम्बित हो सकता है | रेखागणित में 
यही नहीं होता कि बुद्धि वा जव॑ला प्रमाण माना जाता है. वयव्तिव भावों 
और राग को भी पास फटवने नहां दिया जाता | एख में विसी प्रवार वे भ्रूगार 
बे! लिए भी स्थान नही होता । स्पिनोज़ा ने अपन व्यास्यान में वल्पना व प्रभाव 
और भाषा के छल से बचने वा पूरा प्रयत्न क्या । 


नीति मे पाँच भाग है, जिनके 'ीपक ये हैं-- 


(१) परमात्मा वे विपय में 

(२) मन के स्वरूप और मूल के विषय में 

(३) उद्ेगा वे मूल और स्वरूप के विपय में 

(४) मातव वी दासता या उद्गगा की रक्त क॑ विषय में 

(५) वुद्धि की रावत या मानव-स्वाधीनता के विषय में 

तत्त्व-जञान के सम्बंध में पहला भाग विद्येप महत्त्व का है। आरम्भ में ८ 
लक्षण और ७ स्वत सिद्ध वावय दियेह इनके बाद ३६ निर्देश वचन हू । इन 
वचनो में प्रत्येक रेखागणित वी रीति से प्रमाणित क्या गया है । गणित में प्रमा 
णित करने का अथ यह होता है कि विचाराधीन वचन को स्वीशृत लक्षणा और 
स्वत सिद्ध वावया का अनिवाय परिणाम दिखाया जाय । 


वबतमान हारत में भी चूकि निर्देश वचना का भवन लक्षणों और स्वत सिद्ध 
वावया वी नीव पर खडा क्या गया है हम पहले उनका दखते ह । 


लक्षण 

(१) मे ऐसी वस्तु का अपना कारण समझता हूँ जिसके तत्त्व में सत्त्त निहित 
है और जिसका स्वरूप एस तत्त्व के अभाव में विचारा ही नहीं जा सकता । 

(२) अपनी श्रेणी में वह वस्तु परिमित है जिसे उसी श्रेणी की कोइ अय 
वस्तु सीमित कर सकती है । 


(३) द्वग समरा अभिशय ऐसी वस्तु से है जए विराश्रय सत्त्व रहती है 
और निराक्षय ही चितित हो सकती है, अय शदा भे, इसका चिसतन किसी 
नय वस्तु के चिततन पर जिसस यह बनी है आधारित नही होता । 
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(४) गुण वह है जो बुद्धि को द्वय का सार दीखता है । 

(५) हूप' से मेरा अभिप्राय द्रव्य के विशेष स्पातर से है, या वह जो कसी 
अय॑ वस्तु में विद्यमान है जिसके द्वारा उसका चिन्तन हो सकता है । 

(६) परमात्मा से मेरा जभिप्राय ऐसा सत्ता से है, जो निरपेक्ष अनत है, 
अर्थात्‌ ऐसा द्रय जिसमें अनन्त गुण पाये जात हु और प्रत्येक गुण अनादि और 
अनन्त सार या तत्त्व को जाहिर करता है । 

(७) वह बत्तु स्वाधीन है जिम्तका सत्त्व उसके अपने तत्व पर ही मिमर 
है और जिमकी सारी इृतियाँ स्वयं उसी पर निभर हू । वह वस्तु पराधीन 
है जिसका जस्तित्व और जिसकी क्रियाएँ विसी अय वस्तु पर निश्चित परिमाण 
सम्बंध में, निभर हू । 

(८) नित्यता को म सत्त्व के अथ में ही लेता हैँ सत्‌ पदाय के छक्षण से ही 
उसकी नित्यता छिद्ध है। 
स्वत सिद्ध वावय < 


(१) जो बुछ भी है वह या अपने आप में है या किसी जय बस्तु में है। 

(२) जिस वस्तु का चिन्तन विसी अब वस्तु क द्वारा नही हांता, उसका 
अपन द्वारा चिन्तित हाना अनिवाय हैं । 

(३) विसी तिशिचत कारण से उसका वाय अतिवाय रुप से निकलता है, 
दूसरी ओर बारण वे अभाव में काम वा भी अभाव ह।ता है । 

(४) बाय का भात कारण के ज्ञान पर निभर है, काय वे चान में कारण 
वा नान निहित है । 

(५) जिन पदार्थों में कुछ भी साझा नहा, उनका चिन्तन एक दूसरे वे द्वारा नहा हा 
सकता, अय चाहा में, उनमें रा एवं का प्रत्यय दूसर ये प्रत्यय में निहित नहीं । 

(६) सत्य प्रत्यय का अपने विषय के अनुकुर हूाना चाहिये । 

(७) जिम यम्तुवे अभाव था चिन्तत हा सवता है उस्तक तत्त्व_में अश्तित्व 
निहित नहीं है । 

अर देखें कि इन नीवा पर स्पिनोजा ने बसा सिद्धान्त भवन खड़ा विया। 
उसे मत्र में प्रमुध बातें ये ह-- 
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सत्ता में दो या अधिक द्रव्यो के लिए स्थान नही । समग्र सत्ता एक ही द्रव्य 
है। इसी को ब्रह्म या ब्रह्माण्ड कहते ह । 

इस अकेले द्रव्य में, जिसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, अन॒त गुण हू, और 
उन गुणा में प्रत्येक गुण भी अनन्त है। हमारा चान इनमें से केवल दा गुणा 
तक सीमित है--वे चेतना और विरंतबर' हूँ । 

चेतना असख्य 'रूपा में व्यवत्त होती है, हर एक रूप मन या आत्मा कहता 
है। विस्तार भी असख्य रूप' घारण करता है प्रत्येक रूप प्राइृत पदाथ कह 
लाता है । 


चेतना और विस्तार एक ही द्रय के दो पक्ष ह दो स्वत द्रथ्या क॑ गुण 
नही । एक ही द्रव्य एक आंर से चेतन दीखता है, दूसरी आर से विस्तत दीखता 
है। ये दोता गुण सदा एक साथ मिलते हू । 


भससार में जो कुछ हो रहा है अनिवाय रुप में हो रहा है सम्भावना और 
वास्तविकता में कोई भेद नहीं । जगत परमात्मा का अनिवाय प्रक्टन है । जगत 
अपनी वत्तमान स्थिति से विसी अज्ञ में भी भिन्न नही हो सकता था । परमात्मा 
की स्वाधीनता का अथ यह है दि वह जो कुछ वरता है उसमें, क्सी जश में भी 
किप्ती बाहरी वस्तु से प्रभावित नही होता, उसके अतिरिबत तो कुछ है ही नही । 
बह इन अर्थों में स्वाघधीन नही कि अपने स्वभाव वे अनुकूछ जिन नियमा वे अनु 
सार क्रिया करता है उनके प्रतिकूल कर सके । 


परमात्मा अनादि और अनन्त है । जो कुछ भी अनिवाय रूप सं उसके तत्व का 
परिणाम है, वह भी जनादि ओर अनत है । डेकाट का यह कथन अयथाथ 
है कि परमात्मा ने जीवात्माआ का पैदा क्या कोई द्रव्य पँदाक्या नही जा सकता । 

परमात्मा परिभित घस्तुआ के अस्तित्व का ही नही, उनवे सार या तत्त्व का भी 
कारण है। जो दुछ कोई परिमित वस्तु कर सकती है परमात्मा की दी हुई शवित 
से हो करती है । जो "वित उसे परमात्मा से नहीं मिली, उसे वह आप पैदा नही 
कर सकता । 


इस विवरण में निम्न बातें विशेष महत्त्व की ह-- 


(१ ब्रह्म और ब्रह्माण्ड एक ही वस्तु हूँ । प्रह्म + ब्रह्माण्ड । यह समीकरण 
दो रूपा में व्यवत किया जा सकता है और क्या गया है-- 


१९१९८ पश्चिभी रशन 


ब्रह्म 4 अतिरखित कुछ नहीं । 

ब्रह्मएण्ड के अतिरिक्त कुछ नही । 

पहल स्प में स्पिनाज्ञा ससार के अस्तित्व से इनवार करता है दूसरे रूप में, 
वह आत्तिक दृष्टिकोण का जस्वीकार करता है। समीकरण दोनां अर्थों में 
लिया गया है। कोई उस नास्तिक बहता है कोई उसे ईश्वर भवित में उमत्त 
बताता है । 

(२) ग्रसार में जां कुछ भी है जौर हो रहा है उससे भिन्न होने की 
सम्भावना हो नथी । सब कुछ परमात्मा के नियत तत्त्व का परिणाम है । परमात्मा 
की भम्पुणता इसमें है कि जो कुछ भी सम्भव था वह वारतविक हैं। 


(३) प्रत्येक मनुष्य व्यापक चेतना और “यापक विस्तार का एक आकार है। 
परिमित वस्तुज में ऊंच-नीच का भेद है, पर तु स्थिति सबकी जाबृति या 
प्रदार की हा है । 

एसी स्थिति में आत्मा की स्वाधीनता और उसके उत्तरदायित्व का क्या 
बनता है? इसकी बाबत आगे हेखेंगे। 


३ ज्ञान मीमासा 


स्पिनोजा ने वुद्धिसशोधन साभ की पुस्तत सान मीसासा यर' लिखी। 
यह पुस्तक अब जपूण रूप में मिश्ती है । इसके बाद नोौति के दूसरे भाग में भी 
इस विषय पर लिखा । ज्ञात मीमासा में तत्त्व-ज्ञान की तरह सत्ता के स्वरूप पर 
विवेचन नहा होता स्वयं भान विवेचन वा विषय हांता हैं। हम जानता चाहते 
है वि चाने वया है और सत्य चान को मिथ्या चान से बस पहचान सकते हैं । 


१. भोमासा का उद्दैश्य 


रिपनोजशा वे लिए भान मामासा वंवेछ मानसिक व्यायाम सलहां वीक इसका 

व्यावहारिक मूल्य है। मनुष्य अपनी स्थिति समझना चाहता है ताकि अपने 

ना तम रशय को परुच सब । स्पिनाजा बुद्धिन्सशाधन वा इन 'शब्टा के साथ 
आरम्भ बरा है-- 

जब मने जनतुमद स यह जान लिया कि जा कुछ साधारण जीवन में होता है 

बह बटुघ्ा जमार और व्यथ होता है, जब मेंत जाने लिया कि जा बुछ मुझे 
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भयभीत करता है, या मुझसे भय करता है, अपने आप में अच्छा बुरा भहों होता, 
तो मैंने मह जानने का निश्चय किया कि क्या कोई वस्तु अपने आप में भी भद्र 
है और अपनी भद्गता मुझम भ्रविष्ट कर सकती है जिसवी भ्राप्ति पर अय 
वस्तुओं वी जोर ध्यान ही न जाय । भने यह जानने का निश्चय किया कि क्‍या म 
सर्वोत्तम आन को जानने और उसे निरन्तर भोगने की क्षमता प्राप्त कर 
सकता हूं ।' १ 

स्पिनोजा ने देखा कि क्षणिक तप्ति, धन दौलत और वीति जिनके पीछे 
लोग पायल वी तरह भागते फिरते ह. साधम वी स्थिति में तो कुछ मूल्य रखते ह 
परतु साध्य की स्थिति में बेकार ह्‌ । भनुष्य के लिए सर्वोत्तम आन द अपनी यथाव 
प्रकृतिं का उपयोग है और सभव हो तो अय मनेप्यो के साथ मिलकर उपयोग 
है। तसका एकमात्र उपाय यह है कि मनुष्य विश्व के साथ अपनी एकता 
समझ ले । 


२ ज्ञान के स्तर 


स्पिनोज़ा ने ज्ञान के तीन स्तरो का वणत किया हैं। सबसे निचले स्तर पर 
इदद्रिय जय बोध और कल्पना आते ह। मुझे प्रतीत होता है कि मेज पर पडा 
फूल छाल रग का है। प्रकाश की क्रिणें फूल पर पडती ह वहाँ से लौटकर 
मरी आँखा पर पडतोी ह । मेरे शरीर में कुछ परिक्‍ततन हाता है और उसके फल 
स्वरूप मुझे बोध हाता है । ऐसे बोध के सम्बंध में यह स्पप्ट है कि यह फूल को उसवी 
वास्तविक स्थिति में नही दिखाता, यह ता बताता है कि फूल की उपस्थिति ने 
मेर शरोर में क्या परिवतन क्या है । इस परिवतन से अलग मैं अपने शरीर वी 
बाबत भी कुछ नही जानता । मेरा बोध प दारीर का चान है, न बाहरी पदाथ 
का, यह उन दोना बी प्रतिक्रिया का चान है | इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित 
नही कि फूल जिस रूप में दीखता है, उसी में आय भनुष्या को भी दीखता 
है । झीद्रय जन्य चान प्रत्येक वी हालत में निजी या वयवितक बोध है! यह 
बोध चान कहेलाने का अधिकारी नही । स्पिनोज़ा ने प्ल्टो को परम्परा में सम्मत्ति 
का पद दिया है । 


इद्रिय-जाय बोध वी तरह, वल्पता भी जिसमें स्मृति सम्मिलित है सवस 
निचले स्तर का बोध है । माया और मतिश्रम को नान वहने का बोई अथ ही नही । 
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उपयुवत अवस्था में हमारा बोध “अपर्याप्त प्रत्यय” पर आधारित होता है । 


भान के दूसरे स्तर पर बुद्धि का प्रयोग होता है । इसरी बहुत अच्छी मिसाल 
रंप्रा्मणित भ मिलती है। स्वप्न गें और जाग्रत थी वन्पना में चित्र एव दूसर 
वो खीच छते है हम तो त्रियाहीन द्रप्दा ही होते ह। जहाँ वुद्धि बा प्रयोग 
होता है, हम चुनते ह और णो चित्र वतमान प्रयोजन से संगत हातें ह उन्हें आने 
देते हँ। रेयागणित में प्रत्येथ पथ अगले पग वे शिए माग साफ यरता है 
प्रत्येक प्रत्यय प्रत्यय मण्डछ में अपने स्थान पर होता है । विसान वा आधार 
पर्याप्त प्रत्ययो पर होता है। यहाँ आन्तरिव' विरोध बे शिए कोई स्थान नहां । 


ऐसे ज्ञान से भी ऊँचा स्तर स्पिनोजा अन्त योति या प्रतिभा का दता है । इसमें 
हम झत्‌ वा साक्षात्‌ दशन करते ह। प्टेटो ते भी विज्ञान से ऊँचा पद दाद्वनिक 
विवेचन को दिया था ) उसवे विचारायुसार तत्त्व तान वा उद्देश्य प्रत्ययों वो, 
जैसा वे प्रत्ययो की दुनिया में हु देखना है। भारत में तो तत्त्व शान को बहते ही 
'दशन' हैं। इस स्तर पर हमारे प्रत्यय पर्याप्त! ही नले होते सत्य भी होते हैं 
पर्याप्त प्रत्ययों में सत्य प्रत्ययो वे सारे आन्तरिक गण पाये जाते ह उनमें आन्त 
रिक विरोध नहीं हाता सत्य प्रत्यय में प्रत्यय और इसके विपय में अनुकूलता 
भी पायी जाती है। 


४ सत्य और असत्य का भेद 


मेरी छड़ी सीधी दीझ़ुती है। बल इसके एक भाग को तिरछा नदी में डुबाया 
तो ऐसा प्रतीत हुआ वि बीच में टूटी हुई है । वास्तव में यह सीधी है या नहीं ? 
एसे सलेह हम प्रतिदित होते हू । सत्य को जसत्य से कस पहचान सकते है ? 

पह़ली बात तो यह है कि यह भेद भ्रत्यया में नहा होता अपितु निणयो 
यथा वावयो में होता है । सोने का पहाड, परोवाला हाथी प्रत्यय ह। इनके सत्य 
अमत्य हाने का प्रश्न ही नहीं उठता । जब म बहता हूं कि एसा पहाड़ था हाथी 
विद्यमान है, तो सत्य-अस्त्य का प्रश्न उठता है । एक प्रचलित विचार ने 
अनुसार जहा चतना और चेतना के विषय में अनुकूटता हो. विषय सत्य है, जहाँ 
यह अनुकूछता न हो, निणय असत्य है । स्पितोजा ने भी यही कहा । परतु उसकी 
धारणा यह है कि एक ही सत्ता या हइव्य में चेतना और विस्तार दोनो गुण 
एक साथ पाये जाते हु और जहा एवं भकार वी पवित में परिवतन होता है 
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वहा दूसरे प्रकार की पक्ति में भी उसके मुकाविलछ परिवतन अवश्य होता है! 
इसका अथ यह है कि हमारी प्रत्येक चेतना क्सी “चेत्य/ (शारीरिक परिवतन ) 
की चेतना होती है । ऐसी अवस्था में कोई प्रतिता अपने बाप में पृूणतया असत्य 
नहीं | जब मैं सडक पर चलते हुए छडी को सीधो देखता हूँ, तो एक शारीरिक 
प्रतिक्रिय॒ का बोध होता है, जब इसे पानी में टेढी देखता हूँ, तो भी एक शारी- 
रिक प्रतिक्रिया वा बाघ होता है | यहा तक दोनो बोध सत्य ह्‌ । जब मैं इन 
बोधो को अन्य बोघो के साथ देखता हूँ, तो इनमें से एक उनके अनुकूल होता है, 
दूसरा अनुकूछ नहीं होता । इस भेद की नीव पर, म सत्य और असत्य निणमों 
में भेद करता हूँ । 

जो निर्णय अय निणयो के साथ एक व्यवस्था का अश वन सकता है वह 
सत्य है, जो व्यवस्था वा अथ्य नही वन सकता, वह असत्य है । 


स्पिनोजा ने सत्य में परिमाण भेद किया। पृण, निरपेक्ष जयथाथता 
कही विद्यमान नहीं । 


प्‌ नीति 


स्पितोदा का सिद्धांत यह था कि ससार में जो कुछ हो रहा है, नियम-्बद्ध 
हो रहा है इससे भिन्न कुछ हो ही नही सकक्‍ता। प्रयोजन का भी कही पता 
नहीं चलता, जो कुछ होता है, प्राइृतिक नियम वे अधीन होता है । इस चित्र 
में स्वाधीवता के लिए कोई स्थान नहीं । और जहाँ चुनाव” वी सभावना नही, 
वहाँ, प्रचलित अर्थों में भद्र और अभद्र का भेद नहीं होता । बद्धिमत्ता इसी में 
है कि मनुष्य अपनी प्रति वी माग को पूरा करे। सबसे वडी माग यह है कि 
वह अपने अस्तित्व को कायम रखे, आत्म रक्षा से बढकर कोई धम नही। 
इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए आवश्यक है कि जो मनुष्य, स्पष्ट या अस्पष्ट रूप 
में, एक दूसरे पर प्रभाव डालते ह वे ऐसे बरतें मानो उनके मन एक ही मन हैं 
और उनके शरीर एक ही शरीर हैँ। ऐसा समझने पर अयाय वे लिए कोई 
अवकाश ही नही रहता । जिस पुरुष की यह दल निष्ठा हा जाती है उसके लिए 
राग-देंप भय आदि उद्वेश अय्वत अथवा हतवीय हो जाते हैं । जा पुरुष समस्त 
प्राणिया वो आत्मा में और आत्मा को सव प्राणिया में देखता है. वह विसी'से 
घृणा नही करता। 


|; 
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६ राज-नीति 


राज-नाति में स्पिनोज़ा का मत हाम के मत से मिलता है । राज-नीति मानव 
उद्देगों का खेल है। प्रत्येक मनुष्य अप आपको सुरक्षित रखते के लिए रावित 
सम्पन्न होना चाहता है | मनुप्यो बे लिए सबसे बडी हानि अव्यवर्था है। शासन 
वा वाम शवित का ऐसा विभाजन है, जिससे प्रत्यक' नागरिक अपने आपवो 
रक्षिद और स्वाधीन समझ से । इस स्थिति के लिए व्यवस्था बनायें रखना 
आवध्यव है | शासव का प्रमुख काम सा करना है । राज-नीति को नतौति 
से अलग रखता चाहिये । मानव प्रद्मति को जसी वह है वसी देखना चाहिए, 
कल्पना की दप्टि से नहीं । कसी नागरिक को राजनीतिक निश्चय के पक्ष में 
करने का क्मात्र उपाय यह है कि उसे विश्वास हो जाय कि यहू विइचय उसके 
निकट या दूरवे हित में हे । 

स्वाधीतता में स्पिनोज्ञा ने विचार की स्वाधीनता को प्रमुंख रखा । यह 
स्वाभाविक ही था। जो शासन रक्षा और स्वाधीनता दे सकता है उसकी शवित 
कायम रखने क लिए “यक्ति को हर प्रकार की वुरवानों वे लिए तयार रहना 
चाहिए । 

बुछ छोग रिपनोजा के सिद्धान्त को मकियेवली के सिद्धात से मिलाते हैं, 
परन्तु रिपनाजा वे लिए व्यक्ति साध्य था, साधन था वह जपने हित में, अपनी 
स्वाधीनता वा एक भाग राज्य वो सोंप देता है । 


(२) लाइबनिज 


१ चरित की झलक 

लाइवनिज (१६४६-१७१६) लाइपजिंग (जमनी) में स्पिताज़ा बे जम 
के १३ वप वे बाट पदा हुआ । वह जभी ६ बंप वो था कि उसके पिता का देहान्त 
हो गया | उसका पिता बुछ वर्षों वो टिए विश्वविद्यालय में नीति का श्रोफ्सर 
रह चुका था छाइवनि को घर में ही अच्टा पुस्तताएय मिल गया | उसने 
इससे पुरा लाभ उठाया और कई विपया का पर्याप्त भान प्राप्त वर टिया । 
१५ वष वी उम्र में वह विश्वविद्यास्य में भरती हुआ और पाँच व५ वाद दावटर 


स्पिनोज्ञा और लादइवनिज्ष १२३ 


आफ छलॉज़ की उपाधि प्राप्त की । उसको विधिवत शिक्षा डेकाठ और स्पिनोज्ा 
दोना से अच्छी हुई । उसका अनुस'धान क्षत्र भी उन दोनो के क्षेत्र से अधिक विस्तत 
था । बुछ लोग तो कहते हैँ कि इस पहलू में अरघस्तू के बाद कसी अय 
विचारक की स्थिति इतनी विशिष्ट नही हुई । डेकाट वी त्तरह वह भी गणित 
दाशनिक था। डेक्यट ने 'विश्लेपक रेखागणित का आंविष्वार क्या, लाई 
बनिद्ध ने 'अतिसूश्म-गणना का जाविष्कार कया । भौतिक विचान में छाइवेनिज 
एनर्जी की स्थिरता' का पश्चप्रदशक था । विकासवाद उसके दाशनिक मत का एक 
विश्येष प्रयोग ही है । भूगभ विद्या के सम्बंध में पहले उसी ने कहा कि पथ्वी सूय 
से विकली है, और प्रारम्भिक अवस्था में तप्त और पिघलो हुईं थी । जितना समय 
लाइबनिज़ को विवेचन वे! लिए मिला वह डेकाट और स्पियोजा दोनो के काल 
के योग से भी अधिक था । यदि यह समय विवचन और भनुसाधान में लगता 
तो लाइवनिज़ का काम बहूत शानदार होता परन्तु उसमें डेकाट और स्पिनांजा 
वी सत्य भक्ति न थो। जीवन के आतिम ४० वप उसने हैनोवर में सरकारी 
पुस्तकालय के अध्यक्ष की स्थिति में बिता दिये । उसके जीवन में छोौक्कि 
बहाई वी ल्पल्सा ने उच्च भावनाओ को पीछे टकेल दिया । अन्तिम वर्षों में बह 


सारी प्रतिष्ठा खो बठा, जव मरा, तो उसका सचिव ही अकेला विलाप करने 
वाला था । 


२ सत्ता वा अन्तिम तत्व 


डेकाट ने अपने विवेचन में द्रव्य और कारण-काय मसम्बध दो प्रत्यया को 
विशेष महत्व दिया था । घिपनोशा नें द्रय को जिस स्वरूप में देखा उसमें कारण 
काय सम्बंध के लिए कोई स्थान ही न था--जहाँ सारी सत्ता एक द्रव्य ही हो, 
वर्हँ क्रिया और प्रतिक्रिया का प्रशन ही नहीं उठना | स्पिनोज्ञा ने परिवतन 
को माता था परन्तु यह परिवतन किसी वाहरी दबाव का फ्लनुथा। छाइ- 
बनिद्ध ने भी, स्पिनोजा वे अनुक्रण में अपना ध्यान द्रव्य की आर दिया। 


संसार में हम जो कुछ देखने ह, उसमें दो चिह्ठ प्रधान ह--सारे दष्ट पदाथ 
मिश्चित ह और पदार्थों में परिवतन होता रहता है । राइवनिज्र ने इन चिह्नो को 
देखा और अपने गम्मुख दो प्रटन रखे-- 


(१) मिद्धित पदार्थों का औतिम अल क्या है ? 


चहल भइन वे मे उसने प्लेटो और वो 
बा] गत्ते वि (डमान्रीइटर्स ने परमाणु कद अत था । पिर- 
आ पस्मिण वा भेद ठोदै उनमें 
तेषण नहीं ' र्िशि बदार्षो में गो गुण झेद दर्म देता है रे प्र्माणुज 
बी स्थिति और समोग शर्म नी प्ट्दो ने द्रत्यया में देखो भी ! 
राइबर्निय ने सत्ता अणुओ वो र मा माता से वर्चित बेर दिया, 
गैर उ्ें भेतना बना | मे इन अणुआ मातंडी थी नाम 
, और अपने बो 'मालडारोंज हुए नामवीं ५ परिच्छेदा वी 
सी पुस्तव मे द््त्या । मान » है, इसे !' 
की वह झ़कते हैं १ 


छ्ददवि 5 सरल एऐै. में ते भीर आजने 
नहीं १ घने व्यवहार में मे बन सर्वे है, न दूट सकते हैं ३ इनता 
आरम्भ और अत उलत्ति और विनाश सेही सकता हें 
लविदवि दुआ में कोई , जिससे बुछ आ सके थी 
बाहर मी सके ६ कुछ चर्दवि5 जानता ऐं? अपनी बाबत ही जानता है 
आत्म जाने ह्टी हे 

श्रत्पेक (चद््‌विर्ऊ सारे विश्व की भ्रतिविरम्व हैं इसलिए कुछ जिद 

द्विदु में उस शेण के अन्य विंईुओं मे हे) इसके 
ठ्सा झासता कक थिई एक वी वर्वते जानते हें.) मर अंत 

ता परमात्मा ते आर से कर दी हैं! 

(वरद॑बिन्दओं लू स्तर का मंद है तैत होते हैं. निचले 
दर्ज के लचिंदवि दुओं के समूहठ 5 ' इस समूह में बाई के हींग विद ऐसा नहीं 
होता किसके वी झतना हो उप ५ पे में ऐसा हीता 


रण सा्मू्टिल ॥| 
है १ उनकी चैंतनी में झु[ द्रधज पवीध। स्मति और बल्पता भी सम्मिलित थोंतें 


स्पिनोशा और ऊाइबनिन् प्र 


हैं । मनुष्य की हालत में, बुद्धि का भी आविष्वार होता है, जो विशेष पदार्थों 
को जानने के साथ, सामाय सत्या वा चितन भी क्र सकक्‍तो है । साधारण चिद्‌- 
बिन्दुआ में निकृष्ट, अति निश्ृवष्ट, चेतना होती है, पशुओं वी चेतना को आत्मा 
कह सवते हूँ, मनुष्य में चेतवा मन का रूप धारण करती है । 


हमारा शरीर अगणित चिंदविदुआ का समूह है । मन और शरोर में कोई 
क्रिया प्रतिक्रिया नही होती, केवछ एक समानान्‍्तरता होती है । मन की क्रिया 
होती जाती है, माना शरीर का अस्तित्व ही नही, शरीर की किया हाती जाती 
है, मानो मत वा अस्तित्व ही नही, और दानो की क्रिया ऐसी होती है, मानो दोना 
एक दूसरे वा प्रभावित कर रहें हू । 


४ परमात्मा के विपय में 


सारे चिदविद्धु समूहो में रहते हू । इसका अथ यह है कि आत्मा शरीर से 
अलग कही विद्यमान नहों । इसमें एक ही अपवाद है और वह परमात्मा है | 
लाइबनिज्ञ परमात्मा को चिल्बिदुओ का चिदूबिदु कहता हैं। इस उक्ति 
के दो अथ क्ये जाते है। पहले जथ वे अनुसार परमात्मा अ्य चिद्‌- 
विदुरआ का उत्पादक है, दूसरे अथ में, बिढुआओं में सबसे ऊचा पद 
परमात्मा का है । 


लइवनिज ने चिटबिन्दुआ म निरन्तर भाव को देखा था। इसका अभ 
यह हैं कि यदि हम दा चिदविदुआ को लें, तो उनका अतर इतना थोडा नहीं 
हो सकता कि उनके बांच भें त|सरे विदु को रख दने की कल्पना ही न हो सके । 
यही स्थिति इस तीसरे बिदु और इससे पहले या पीछे आनेवाले बिदुु के 
सम्बंध में होगी । यदि हम विदुओ को उत्कृप्टता के आधार पर पक्त में रखें, 
ता किस बिदु को परमात्मा के निक्ट्तम रखेंगे ? हम यह नही कह सकते कि जो 
अन्तर इन दोनो में होगा उससे कम अन्तर वी सभावना ही नही । 


एक और प्रश्न भी सामने आ जाता है । परमात्मा वे' अनेक गुण हैं । जो बिदु 
परमात्मा के निकटतम हैं, वह सभी गुणो में परमात्मा के निक्टतम है, या विविध 
दिद्धु विविध गुणा में यह प्रतिष्ठित पद प्राप्त करते ह--एक भान में, दुसरा 
पवित्रता में, त्तीसरा शक्ति में 


१२६ अर पश्चिमी दशन 
५ सम्भव सृप्टिया में सवर्थेप्ठ सृप्टि 


इंकाट ने बहा था कि जमत में जो दुछ हा रहा है प्राहत नियम के अनु 
मार हो रहा है प्रयोजन वा कोई दखल नहीं । जरस्तू ने कहा था कि सारा 
परिवतन उहृश्य जी और गति है। छाइबनिज न मिमित कारण और 
प्रयोजनात्मक कारण को मिलाने बात यल किया नऔौर कहा कि सब बुछ होता 
तो उर्दृश्य पूर्ति बे लिए है परतु परमात्मा इस परिणाम के लिए प्राकृत नियमों 
कय प्रयोग करता है। दोनो प्रकार वो कारणा में विराध नहीं सहयोप हाता है ! 
डेवाट के मतानुसार सब्टि प्रवाह जो बुछ है उमसे भिन्न हां ही नहीं सकता 
था--प्म्भावना और वास्तविकता में भेद नहां । लाइवनिश ने कहां वि सध्टि 
के अप्तन्य रूप होत को हो सकते थे परन्तु परमामभा न ”न सम्भावताओं मे से 
जंतिशेष्ठ सम्भावना वो चुना और उसे वात्तविक्ता का रूप दिया । परमात्मा 
वी बरड़ि ने उते बताया वि' सर्वोत्तिर सम्भावना क्या है. उसको पवित्रता ने उसे 
इस सम्भावना के चुठाव की प्रेरणा की ओर उसकी ध्वित ने उस इसे कय 
रूप दन वे याग्य बनाया । स्पितोशा ने कहा था कि संसार में भद्र और अभद्र 
दानो वा अस्तित्व नहीं हम जपने हित की प्रमृष रखबर एसा भद करत हू 
छाइबनित्र 3 वेवएछ अभद्र के अस्तित्व का अस्वीकार क्‍या। हमें अभद् दीखता 
है. कयाकि हम सकुचित दण्डिक्यंण से टेखते हु. यहि हम समग्र को एक साथ 
देख सव तो यह भद्द ही दिखाई लेशा । तन जावाजो में अपन में काई सधुरता 
नहीं हाती जा कक्‍्श सुनाई देती है, वे भी मधुर सगीत का भाग है ) 


६ विशेष वठिनाइयाँ 


लाइवनिय ने एक अनोखा ख्थातज सत्य मी बाबत फेंप क्या । असख्य 
विदरिईु या आत्मा विद्यमान ह और इसके अतिरित और बुछ नहीं । इनमें 
मे'न कुछ बाहर जो सकता है न कुछ इसके अलटर था सकता हैं । इनमें एक अट्भुत 
ममानता परमात्मा न आरम्भ स ही रख दी है. जिससे ये सब एवं ही विश्व था 
प्तिविम्व ह | जा बुछ एव द्िदु म होता है, वही आय विदुआ में भी होता है 
और इस तरह अपने जहर देखन पर एें एक दूसर की अवस्या का बोध भी हो जाता 
है । एक वारीगर बुछ घरियाँ बनाता है और ऐसी चतुराई से बनाता है वि' 
जब एक में सार बजा हू ला सी में चार वजत हैं। समय वी समानता 
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घडिया को त्िया प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं यह अनुकूठता परमात्मा वी 
क्पा से है। 


यहाँ प्रश्न उठता है कि कोई चिदविदु क्से जान सकता है कि ऐसी 
भनुकूछता विद्यमान है । जनुक्ल्ता हो भी तो प्रश्न यह है कि जिन बिदुआ में कोई 
खिडवी नहीं, उन्हें इसका चोन दसे होता है । यदि में यह मानू कि मेरा मन ही 
सारी सत्ता है तो कौन-सी आपत्ति है, जो छाइवमिद्ध वा अनेक्वाद बहतर दूर 
कर सकता है ? 


दूसरी कठिनाई नीति के सम्पा्न में है। यदि कोई दो बिद्ठु एक दूसर को 
प्रभावित नही कर सकते, तो सामाजिक वक्तव्य एक अथहीन प्रत्यय बन जाता है । 
राइवनित्र के विचारानुसार, प्रत्येक चिदविदु में उत्थान की प्रवत्ति मौजूद है। 
इसके प्रभाव में म स्वय शागे बढ सकता हूँ, परन्तु यह तो नहां कर सकता कि किसी 
निवल को सहारा देकर अपने साथ ले चलू । सारी नीति सुवोध स्वाध पर जटक 
जाती है। 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 
जॉन लॉक 


१ विवेबवाद और अनुभववाद 


महाद्वीप वे तीन प्रसिद्ध दाशनिका से अल्ग हावर अब हम ब्रिटन में आते 
हू । यहाँ हमें तीन और दार्ननिका बी सगति में दयुछ समय व्यतीत परने मा 


अवसर मिछगा । 


येपन ने वहा था--जगत्‌ वी बाबत बल्पनता वरना छोडो इसवी वास्तविक 
स्थिति शो देखा ।* महाद्वीप के विपकवादिया ने उसकी आवाज नहीं युनी, उहाने 
मनन को ही अपने विवेचन का जाश्रय बनाया ॥ ब्रिटन के विचारकों ने उसकी 
आवाज़ ध्यान से सुनी और जो दुछ विया, वेकन की चित्तवृत्ति के अनुक्ल 
क्या । अभी तद दाद्यनिको वा यत्न यही था कि आतिम सत्ता वे! स्वरूप को जानें । 
जान लात ने कहा-- एस शान वी प्राप्ति का यत्न पीछे कर लछोगे, पहले यह तो 
समझ लो कि धान का स्वरूप वया है, इसवी सम्भावना भो है था नहीं, ओर थ्रदि 
है तो इसकी सीमाएँ वया हू | तत्व ज्ञान से पहले ज्ञान-तत्व को विचार का 
विपय बताओ । लाक वे पीछे, बकक्‍ले और हथूम न भी ज्ञान-मीमासा को अपना 
लक्ष्य बताया । 

विवेकवादी तीना गणितज्ञ थे, और उहोने गणित को सत्य भाव का नमूता 
समझकर दशनत को गणित की निर्चितता देने का यत्त क्या | छाक बवले और 
झ्यूम में से कोई गणितज्ञ न था, इहोने मनोविनान पर दशन को आहूम्वित 
किया । छा ने विश्वविद्याल्य वी साधारण शिक्षा के बाद चैक का अध्ययन 
किया और उपाधि भाप्त वी । गणितज्ञ अपना काम वद कमरे में कर सकता है 
उसे व्यापक नियमा को विशेष हालता में लागू करना होता है । वतानिक का काम 
विशेष हाल्तो का परीक्षण करके व्यापक नियम तक पहुँचना होता है | डेकार्ट 


बृ३० धरिममों शशन 


था । १६८५ में जब धपदुगबरी जो देप से भावार हाशड जाना पडा, तो हार 
भी उसने पीए यहाँ जा प्ुँचा । १६८८ मी क्रालि गे बाल बद्‌ दगरैंड कौर आया, 
और एव अज्छ पर पर नियुता हो गश । 


उतने अपनी प्रमुख बुणरे दण निराद के टिना में हाल्द में एसी । सहन 
धझीऊता पर पत्र लिख्र हौहिर धागा पर दो पुरा छिसखी और जगाएु 
विश्याद मायुषबुद्धि पर वियंध सासर पुरार छियी । बाराव में से तीनो ग्रथ 
गग्बद थे । सारा मे हुल्य पर प्रशलि। अगदनेशीटा गे शोट छगी थी । उसने 
राजनीतिर और धामित राहुततीछगा भा पर में अपनी आवाज उध्यी। लौविड 
घासन में अपन विचारों मो राजनीति पर छागू विमा विबध मां अपन 
भत्तव्ध को दापतिद भीव) पर स्थापित शिया । छौविड दासन' में सह बताने का 
पटा क्या कि राजा रह धागन दवी-अधिकार! पर आधारित नही अपिएु मनुष्पो 
ने! नविभय यर आधारित है। इगठश्ड में राजा और शबमद में विवाद का भमुध 
विषय यही था । दाशनिक छतिद्थान्त में निबःध ही महत््यपूष् है । 


४ छॉवा वा निवर्धा 


पुस्तता बे आरम्म में लॉक ने पाठव के नाम पत्र शिया हैं । इसमे पृस्‍्तत 
वो रचना वी बावर सूचना दी है । उॉँर शिखिता है--- 


५ ६ मित्र मर बमर में बठ एक विपय पर वार्ताटाप भर रह थे और वे 
उन वाठिनाइया वे शारण, जा हुर आर ते घड़ी हो गयी अटबा गये । जब हुमें 
वठिताइया से निकलने का शोई उपाय ने सूझा तो मुझ देपाछ आया ति हम 
गलत मांग पर घर रहे थे । एमे विषया पर विचार बरतने से पहल आवश्यक 
है कि हम अपनी योग्यवाआं की बाबत जाँच तर ओर गह दख कि हमारी 
बुद्धि कि विधया की बाबप जाने सकती है और दिन वा बादत जान नही सकता । 
भने अपना सुझाव मित्रा वा बताया और उल्तानें इसे स्वीवार किया । आयामी 
चैठव के लिए मने जदी में दुछ अनपने विचार एखबद्ध किये । मित्रा मे आग्रह 
क्या कि मे इत विचारा को विस्तृत वहों। मने पुस्तक का डिखना आरश्स कर 
लिया, वापी अतर के दिए, इसकी और ध्यात नहीं +7या, फिर लिखते ह़ूगा 
और अन्त में बीमारी के कारण जो अवकाश और एकान्त धाप्त हुआ, उसमें दत 
मान मरप में पुस्तक समाप्द हुईं है । सम्भवत पुस्तक का कल्वरकम किया जा 
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सकता है परन्तु तथ्य यह है कि में जब इतना आरसी या इत्तना मसरूफ हूँ कि 
भ इसे छादा कर नहीं सकता । 

निबंध के चार भाग है | पहला भाग लाक के माग का साफ करता है। 
अरस्तू ने और नवीन वाल में डेवाट ने कहा था वि हमार बुछ विचार जम 
जात होते हू | लॉक ने इस धारणा को अस्वीकार क्या, और वहा कि हमारा सारा 
नान अनुभव से प्राप्त होता है । आरम्भ में मत कार कागज या कारी पटिया वी तरह 
होता है, जिस पर अनुभव अक्ति होते है । दूसर भाग में मानुष अनुभव वा 
विश्लेषण है। यह भाग नवीन मनवाविज्ञान की नीव रखता है। तीसरा भाग भाषा 
से सवद्ध है। चौथा भाग ज्ञान-मीमासा है। हमारे लिए यह भाग विश्व महत्त्व 
का है । 


५ लॉक का मत 


(१) अनुभववाद 


अनतुभववाद का मोर्िक सिद्धान्त यह है कि सारा ज्ञान अनुभव स धाप्त 
हाता है. कोई प्रत्यय या घारणा जमजात नहीं। जा लोग जमजात प्रत्ययों या 
घारणाओं का पक्ष ल्त ह वे कहते हू कि ये प्रत्यय और घारणाएँ व्यापक हु , 
प्रत्येक मनुष्य वे मन में मोजूद हू । लॉक कहता है कि यदि यह तथ्य भी हो, तो 
हमें देखता है कि ऐसी व्यापक्ता का कोइ अय समाधान भी सम्भव है या नही । 
कमी प्रतिता की स्वीकृति क॑ िए इतना ही पर्याप्त नहीं कि वह विचाराधीन 
सभी तथ्या का सन्‍्तापजनक् समाघान है इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक 
है कि यह प्रतिया ही ऐसा समाधान हा। जमजात प्र॒त्यया और घारणाओ के 
समयक यह सिद्ध करन वी आव्यकता हा नहीं समयते ॥ परत्ु उनका दावा भी 
ता निमूछ है । वास्तव में कोइ प्रत्यय या धारणा नही, जो सभी मनप्या को 
स्वीकृत हो । बौद्धिक घारणाओ में प्रत्येक दाश्यतिका में भो विवाट का विपय है। 
व्यवहार के सम्बंध में भी ऐसा ही मतभेद टिखाई देता है। कहा जादा है कि 
प्रत्यक्ष मनुष्य "याय को आदर का पात्र समयता है । यह सत्य भी हो ता भी 
याय वे स्वरूप वी बावते एकक्‍्मत कहाँ है? 

जो प्रत्यय और घारणाएं जमजात कही जाती ह, व मव अनभवप्राप्त 
ड्खाया जा सकती है 


१२९ परिधमी दशन 
(३) शान का विश्लषण 


लाव वे अतुसार सारा ज्ञान दा प्रकार के वा पर आधारित है । दुध्ध बोध 
बाहर से भावद्धिया व प्रयाय॑ से भाप्त होता है, और कछ मानसिक अवस्थाओआ 
या प्रत्रियाओआ पर दृष्टि डारन स प्राप्त हाता है। पास पड़े कर से रूप रव और 
गध का वोध होता है. इस छूने से वामएता का बाय हाता है । यह मं समिर 
पडें, ता घब्द खुदाई देता है । अदर की ओर दृष्दि फ़ेरते पर, सुध का अनुभव 
गीता है । सुर देखने, सुनने, सूधतें का विषय नहीं, इसकी अनुभूति आतरिया 
बांध है । यह दो प्रवार का सरर बोध भान भवन थी अन्तिम सामप्री है। इस 
सरल बाधा के सयाव वियीय से अनेक मिश्रित बोघ बनने हू । धटाना-बढ़ामा एसे 
परिवतन वा सबसे सरः दृष्टान्त है । म जिन मनुष्या का देखता हैं वे तीन पुट और 
सात फुट के बीच में होत हू परन्तु मं इस परिमाण का बढ़ा घटावर १० फुट 
या २ इच हम्बे मतृष्य की बल्एसया भी हार सकता हूं । यह भी कर सकता 
हैं कि मानसिक चित में टाँगा या धड वो छाड दू या दो के स्थान में बीस टॉँगें 
रख दू । बन्‍्पना यह भावरता है कि विविध समग्रा से भाग शकद नया समग्र 
बनातो है--प्राणी वा पिर और घड़ मुप्य कैहु और नीच का भाग मछली 


क्ा्है। 
ये मिथित बांध तीन प्रकार वे हैं--- श 
(क)द्रय 
(ख) भ्रवार या जिपा, 
(ग) सम्बंध । 


(क) द्वाम 


हम फूट, छुर्त्ती मानुप तरीर आदि अगषित द्वब्य/ की देखते हू, उनका 
शत सुनते €। याद पदार्थों का रस लेते € याध भी छते हु । स्पा से जानते 
हैं कि पततय भम है स* है समतल है या सुरखुरा है । हमें गुणों का बोध होता 
है । जतुभव वताता है कि थे गृध समहा में मिलते है. बाई गुण अत्य नहीं मिलता । 
हम समझ नही सकते कि कोई युग या सरल बोय स्वाधीन, निरालय के रह 
सकता है । जिन गुणा को हम सदा एक साथ पाते है उतको समूह को विशेष 
माम देते हैं जौर प्रमर्में समझने लगते हू कि हमें इत पयर्थों वा श़र" बोध होता है । 


4 हि 
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तथ्य यह है कि जब हम द्रव्य का चित्तन करते हू ता हमारे मन में किसी 
ऐसे आल्वन का ख्याल हाता है जो अपने विविध गुणा के सरछ बोध हमारे 
भन में पदा वरता है । एसे अस्पप्ट आल्म्वन के अनिरिवत द्राय का प्रत्यय कुछ नही। 
जो बुछ बाहरी द्वाया का वावत सत्य है वही आतरिक द्वाय वी बावत भी सत्य है । 
हम कियाआ या अवस्थानजा को जपी अदर देखते है, ओर दहें भी समूहा म 
पात हूँ । यहाँ भी हम समझ नही सकते कि कोई बाघ, अनुभूति निशिच॒य, स्मरण 
सरयाय कैसे कसी सहारे के विना हो सकता है । अनुभव किसी अनुभवी का अनुभव 
हो सकता है, इंसवी निराघार स्थिति हो नही सकती । ये अनुभव हमें सर्म्रा चत 
दीखत हू । इन समूहा या सघटना को हम मन बहते हू । आतरिक क्षेत्र में भी 
द्रव्य का प्रत्यय उसी तरह दनता है, जिस तरह बाहरी क्षत्र में | दाना हालता में, 
गुण-समूह जो निराघार चितित ही नही क्ये जा सकते द्रग्य समझे जाते हू । 


लॉक प्राइत पदार्थों वे गुणा में प्रधान और अप्रधान मौल्कि जौर गोण 
का भेद करता है ) मौलिवि गुण ऐसे गण ह्‌ जो प्रत्येक प्राकृत पदाथ में पाये जाते 
है और उसमें सदा मौजूट रहते ह्‌ । हमें उनका बांध हो या न हो उनकी स्थिति 
बनी रहती है । ये गुण परिमाण आइति सख्या स्थिति और भागा की गति 
है । प्रत्येक पदाय का वुछ न कुछ परिमाण हांता है, आाकार होता है, वह एक 
है या समूह है किसी विशेष स्थान में है और उसके अश गति में है। अप्रधान 
गुण क्सी पदाथ में ह, किसी में नही, एक ही पदाथ में आज हू, कल नही । ससार 
में अनेक पदाथ रग विहीन ह, वृक्ष के पत्ते आज हरे हु कलपीले हो जायेंगें। 
यें गुण वास्तव में वाहरी पटार्यों में होते ही ही ये भ्रघान या मौल्कि गुणा की 
क्रिया का पल ह, ज्वो हमार॑ मन में बाघ के रुप में प्रकट होता है। कोई देखने 
बाला न हो, तो सभी प्राइल पटाथ एक्समान बेरग हागे, कोई सुननेवाला न हो 
तो ससार पूण रूप में सुनसान होगा । पवत्त गिरेंगे, परतु कोई श-द नही होगा 
वायुमण्डल में छहरें उठेंगो और बस । जो गति कसी पदाथ के परमाणआ में 
हो रही है उस तो हम देख नहीं सकते दनिक “यवहार चलाने के लिए इतना ही 
आवश्यक है कि पदार्थों में भेद कर सक | इसके लिए अप्रधान गुण हमारी भहा- 
मता के लिए पर्याप्त ह। ईवर ने मौलिक गुणा को अप्रघान गुणा के उत्पादन 
की शक्ति दी है, इससे हमारा काम चल जाता है। 


पराइत | पदाय के दा मालिक गुण ह--णएक यह कि यह अछग हां सकनेवाले 


/ 


नी 
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ठोग भागा से बना होता है, दूशरा मह वि एवं पटाय दूगर पर टगकर उसे 
अपनी गति दे साशता है ।8 आइतलि ता परिमित विस्तार का परिणाम ही है। 
आत्मा के क्सिप गुण मी दो ह--विल्न और रावत्प $ सबत्प से यह शरीर का 
गति ले सकता है । सेवल्प ने प्रयोय से सन प्राइल पलर्थों वी इच्छानुसार गति 
देता है जा उनवी गति भी रोफता है । सत्ता समय प्रस्तार और अध्यिरता+- 
य तीना गुण प्रद्दति और क्षात्मा टोल में पाये जात हैं । जब म एवं स्थान से 
दूसरे स्थान को जाता हूं तामरा चरीर ही नहीं अह्या भी स्थान वदएती है । 


इससे अधिक हम न प्रात परटाथों वी बादत जानते ह नआत्मा की बाहुत 
जानते हू । 


(खि) शक्षित 


प्रवार या व्रिया | नीचे छाव ने ता काछ, जनात जादिपर लिखा है। 
हम यहाँ बेदर' शक्ति पर उसके विचारा को देखेंग | 


जब किसी पदाथ से वोई परिवव्नत होता है तो हम इसका ताने अपने वोधा मे 
परिवतम द्वारा ही हाता है । आँध्ी से वृक्ष के पत्त जौर पठ हिएते हु और उनमें से 
कूछ नीचे शपि पर गिर पडते हू । पत्ता और फ5। की स्थिति में परिवततन हुआ है । जो 
बोघ इनके कारण हमें पहले था वह अब ददरझ' गया है । बोध के! परिवतस से ही 
हम मह जानते हू कि पतला और फ्ला का स्थिति बटल' गयी है | यहाँ छाब वे 


% छाक समझता था कि कोई परदाथ क्ती अथध पलाप के साथ टक्रायें 
बिना उसमें गति पदा नहीं कर सकता, एक परदाथ दुसरे क७ अपनो गदि देता 
है, और इसके लिए दोनो का सम्पर आवश्यक है ॥ आय शादों में, कोई भ्राह्त 
यदाय दूर से दूसरे पदाय को अभावित नहीं कर सकता । पयूटन भे आक्धण 
मिप्रम नें छाक के लिए बड़ी कठिनाई पदा कर दो १ उसने एक पत्त में छिखा कि 
मेरी समझ में नहीं माता कि किस तरह कोई परत्य सम्परा में आय बिना किसी 
भय पदाय को भनावित कर सबंता है, परतु पह भाक्यण ता निरतर हो रहा 
है। यही कह सवते ह कि जो कुछ हमारी समझ से परे है, वह भी परअ्ञारणा को 


शवित # शहर नहों । लाका मे यह भी कहा किआपामी सत्करण में, दिव्वाघ 
के उचित अंध में सशोधत कर दिया जायगा। 
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लिए एवं कठिनाई खडी हो जाती है । हमारी इ्दद्वयाँ हमें दा अवस्थाओ वा बोघ 
देती हैँ, जिनमें एव' दूसरी वे पीछे विद्यमान होती है । छॉँव बार बार बहता है 
वि' हमारा सादा सान दद्वियजय बोधा पर, और इन बोधा वे बोघ पर, आधा 
रित है। इन बोधा में तो शवित कही दिखाई नही देती । शॉक को द्रव्य में, दोना 
प्रवार के द्रव्य में, शक्ति विथमान दीखती है । द्रव्य एक दूसरे में परिवतन वरते 
हैं या एवं दूसरे से परिवर्तित हाते हैं। इस दो प्रवार की याग्यता को कहा रखें ? 
लॉक बहता है-'मिरा खयाल है कि हमारी दावित का बोध अ्य सरल बोधा 
दे साथ रघा जा सकता है, और एक सरल बोध ही समया जा सकता है । यह 
बांघ हमारे द्वव्या वे मिश्रित प्रत्ययो का एव प्रमुख अश है । इस भाषा में वह 
निश्चितता नहीं, जो लॉक' सरल वोधा के सम्बंध में बत्तता है। जैसा हम जागें 
चल्पर देखेंगे, पीछे हधूम ने कटा कि यदि हमारा सारा भान इद्रियजय बोधा 
पर ही भाघारित है, तो हमें द्रव्य ओर शबित दोनों को छोडना होगा । छाव' 
इस कठिनाई वो कुछ अनुभव वरता है, इसलिए वह प्रकृति और आत्मा वो भित्व 
स्तरा पर रखता है ।॥ वह कहता है- जब हम क्सी परिवतन को देखते हू तो हम 
अवदय कसी परिवतन वरनेवाली शक्ति का ध्यान करते है और साथ हो 
दूसरे पटाथ में परिवर्तित हाने वी योग्यता का ध्यान करते हू । परन्तु यदि हम 
अधिक ध्यान देकर सोचें, तो हमारी चानेद्धियाँ प्राइत पदार्थों की हालत में 
सकमव योग्यता का ऐसा स्पष्ट और विमरू बोध नहीं देती जैसा हमें अपन 
भन की त्रियाआ को देखने से होता है । मन प्राइंत पदार्थों को गति दे सकता है, 
और अपनी अवस्थाओ में भी परिवतन वर सकता है । इसकी शक्ति में तो 
भदेहू का अवकादा ही नहा । 


(ग) सम्दघ 
द्रया की शक्ति की वाबत कहकर, वारण-काय सम्बाध की बावत कहने 
के लिए इतना ही रह जाता है कि परिवतन में काई नमी वस्तु उत्पन्न होती है 


या नयी अवस्था प्रस्तुत होती है दोनो हालतो में, उत्पादन करनेवाली '"क्ति 
को वारण बहते हैं और उत्पादित वस्तु या अचस्था वी काय कहते € । 


(३) ज्ञान मोमासा 


ज्ञान-मीमासा में निम्न प्रश्नो पर विचार करेंगे-- 


पश्च्मी इन 
(३) क्त्य या अभिप्राय है? 
(पं) पान क्से होता है त्ध्ध रूप क्या हद? 
(गे) हमारे 
(क) सत्य भान क्या है 
छाक के विचार मे पारा कान शीडा्रियि वोघा पर आधारित 
है । ने शक्रित + बोध भी वोधों में है। मे अपन 
अब फूछ' मम दीवार 4 बता ह्‌ कमरे में »फादते पारपाई और 
पुस्तक पबता हू | षाहर पारपाई और उस्तक नही यदर घास और फछ 
नही देखता । मेरे क्रोघो भेद मेरी इच्छा पर नही अपने आप 
को वि जश्न वाता है, की निभर ह ; यह स्थिति 
बोध के कारण है । जीवन के व्यापार के लए ५ इस स्थिति जानना 
अनुभव बताता कि क्भी-क्ी में भी पड जाता ह | 
पैत्यासत्य कप भेद एक भावशयक्ता जाता है । 
पान में हम ले बोधा अनुक्ल्त या. प्रतिकूल्ता हे हैं । यह अनुक्लता 
या *ऐता चार ₹फ है 
अप्रिप्नत्ा या | 
त्ेम्क्घ 
पहमाक या अनिवाय मल 
वस्‍्तुगत सत्ता 
जम किसी वस्तु को हरा 


स्तु या गाल क्ह्ताहे को म यह भी जानता है /+ वह 
कसतु लक का पषटी नही । 


जब के वस्तुएं का अवस्थाएं मरे वोध मे आती है, 6; मे उनमें 
इचतवा ?  लै५+ > 


प्रकार + 
में एक दसरे से बडा है अधिक नर मुझसे धकदूर है | 
सेहभाक एक के विविध एृषा में कया जाता है ; इ९ के विविध गृण 

एक स्ञाक विल्नि हैते है श्सी सटभाक शरण हम देन्य की भत्यय कमान 

को बाध्य होते हृ्। 


कर्नुगव सत्ता पर भय यह है कि विचाराधीन वर्तु का सत्ता हमार का के 
चिन्तन पर निभ्र नही । 
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जव हमारा बोध वास्तविवता वा सूचव होता है, तो यह सत्य नान है, जब वास्त 
विय्ता बे प्रतिवूछ होता है, तो मिथ्या चान है । यह सत्य वा जनुरूपता सिद्धात है । 
हमारे पास इस अनुस्पता को जानते का एक ही साधन है--हम कुछ धारणाओं 
में सदेह कर ही महा सकते, ये इतनी स्पष्ट हाती हू। धास मुझ हरी प्रतीत 
होती है । यह प्रतीति मेरे लिए असदिग्ध है मेरे लिए इस मानन में सिवा 
दूसरी सम्भावना ही नहीं। 


(ख) ज्ञान फे विविध रुप 


लॉक के विचारातुसार हमारा चान बोधा की बाबत हांता है, और हम 
इन बोधों में अनुक्लता या प्रतिबूलूता देखते ह । भान के! विविध रूपा वा भेद 
इमलिए होता है कि बोघा की अनुक्लता प्रतिदूल्ता वा एक ही प्रकार से नहीं 
देखते ॥ निश्चितता वी पराकाप्णा प्रत्यया भान में होती है । हम देखते ही 
वहते हू कि सफेट काले से भिन्न है वृत्त त्रिकोण से भिन्न है, और दो और दा 
चार होते हैं । दो बोधा को देखते ही हम उत्बी अनुक्ल्ता या प्रतिकूल्ता की 
वावत निणय कर लेते ह* इसमें किसी अय बांध वी सहायता आवश्यक नहीं 
होती । ऐसे निणयो को प्रमाणित करने की न आवश्यकता होती है न सम्भावना 
ही ॥ ये स्वय सिद्ध दिखाई देते हू । हमें अपनी सत्ता वी बाबत भी प्रत्यक्ष ज्ञान 
होता है । निवघ के दूसरे भाग में ल्ाक ने कहा था कि आत्मा वी वावत 
हमारा प्रत्यव उतना ही अस्पष्ट है जितना प्रकृति का प्रत्यय है, दोनो हाल्तो 
में हमार ज्ञान विशेष बोधा तक सीमित होता है और हम उनके लिए आल्म्बन 
मे विश्वास करने को बाध्य होते हू । पुस्तक के चौथे भाग में छाक आत्मा को प्रत्यक्ष 
का विषय बताता है। वह कहता है-- 


म चितन करता हूँ, में तक करता हूँ, म सुख दुख वा अनुभव करता हूँ । 
बया इनमें से कोई भी मेरी सत्ता से अधिक स्पष्ट हो सकता है ? यदि म अय सब 
वस्तुओ के अस्तित्व की बावंत सदेह करे, ता यह सदेह ही मुझे मेरी सत्ता का 
नान दे देता है, और इसे सादिग्ध समझने का अनुमति नही देता । क्याकि यदि मुझे 
अपने दु ख का बांध हो ता यह स्पष्ट है कि मुझे दु ये की सत्ता जसा अर्सादः्ध 
चान अपनी सत्ता काभी है। अनुभव हमें निश्चय कराता है कि हमें अपनी 
सत्ता वा प्रत्यक्ष नान है, और हमें जप्नान्त आन्तरिक बाघ होता है कि हम ह । 


१ जन्म और शिक्षा 


जाज बकक्‍ले (१६८४... १७५३) आयरछड म पैदा हम | चही शिक्षा प्राप्त 
वी और १७०७ मे ट्रिनिटी कारुज डबलिन में परभासद वे पद पर नियुक्त हुआ । 


है ( पाल्सी करे स्थिति में उसने प्रकृत्तियाद और भास्तिक्वाद के पष्डन को अपना 
ध्येय बनाया । उसके प्रमुख दास निक उस्तेक का उद्दश्य भो यही था | बाद में उसकः 
मत में अमरिका $ आादिदासिय। के ईसाई बनाने बा ज्याछ जाया । इसके ७ 


में लिपी, १७३० मे विन्याव मानुषी ज्ञान * नियम नामक पुरतक प्रकानिक 
हैई / इसी को चिता की सर> रूप दन के लिए, १३१३ में उसनें तीन सवार 


बकले मौर हथूम पड 
२ दृष्टि का नवीन सिद्धान्त 


बक्ले की पहली पुस्तक मनोविज्ञान से सम्बंध रखती है। में अपने सामने 
वक्ष देखता हूं । इसका तना खुरखुरा और घेरे में ३ फुट के करीब दिखाई देता 
है । यह मुझसे १० गज के करीब दूर है और मकान वी दीवार से निकट है । 
यह हरे पत्तो से लदा है। साधारण पुरुष ख्याल करता है कि यह सारा ज्ञान 
आशा के प्रयोग से प्राप्त होता है, परतु तनिक विचार भी बंता देगा कि यह भ्रम 
है | वृक्ष का रग रूप आखोां का विपय है, परतु इसके तने की गोलाई, इसका 
खुरखुरापन, इसका अन्तर दण्टि के विषय नही। में स्पश से जान सकता हूं कि 
वक्ष समतल है या खुरखुरा है। स्पश के ल्ए मुझे चलकर उसके पास पहुँचना 
होता है, उसे भेरे पास जाने का कोई झौक नही । मुसे वक्ष तक पहुँचने में श्रम 
करना पडता है | इस श्रम को मात्रा वी सूचना पुटठा की अवस्था से मिलती है । 
जब म बहता हूँ कि वुक्ष दीवार से निकट है, तो मरा अर्भिप्राय यही होता है कि 
जितना श्रम वक्ष तक सीधा चलकर जाने में आवश्यक है उससे अधिक क्रम 
दीवार तक पहुँचने के लिए करना होगा। अन्तर या दूरी का निणय आख नहीं 
करतो, यह गति और स्पश का विषय है । आख पिछले अनुभव की नीव पर हमें 
बता देती है कि उचित उद्याग के वाद हम क्मि स्पश-बोध वी आशा कर सकते हू । 
जब म दुर्सी को देखता हूँ, इसके परिणाम का, ढाचे का, बैठक के बेंत का परीक्षण 
करता हूँ, तो निश्चय वरता हूँ कि इस पर बंठने में काई खतरा नही । एक और 
कुर्सी को देखता हूँ, जो ६ इच ऊंची, ४ इंच चौडी ओर गहरी है जो रमान गये 
की बनी है । मैं तिणय वरता हे कि यह ऊपर बढने की वस्तु नही, कमरे की 
सजावट के लिए है । बवले कहता है कि इश्वर हमारी सुविधा के लिए 'दप्टि 
सम्बधो भाषा! का प्रयाग करता है जो कुछ हम लेखत हू वह चिक्त या लिग! 
है जो हमें उचित त्रिया वे लिए तयार करता हैं । 


इस पुस्तक को लिखते समय बकले का मन्तव्य बुछ ही हो, जो सिद्धान्त उसने 
प्रतिपादित किया वह यही है कि दृष्टि हमें बाहरी जगत्‌ के अस्तित्व वी बाबत कुछ 
नहीं बताती, यह चान हमें स्पश और पुटठा को गति से होता है । 


३ 'मानुपिक ज्ञान के नियर्मा 


अपगी दूसरी पुस्तक में दकले ने अद्वतवाद का समथन क्या, दृष्टि ही 


परिचमी दशन 
नही, स्पश भी बाहसे पदार्थों के अस्तित्व ढ: <छ बता नही प्रक्ता 
पारा जान बोध तक सीमित है पैय आतरिक | लोक 
भदर और ताहर में भेद करने में भूछ क) है जोञ » बदर है) 
लॉक ने कार) पत्ता का तीन भागा में क्यि था: 
(१) आत्मा भौर उनके 
(१२) परमात्मा 
वाह्य पदाय इषा क आधार या हम गृण। क- पहारे 
म विश्वातत लरनकोका भान गुण। से परे 
देखा कि अनुभववाद # मौल्कि अनुस्तर उपयुक्त सच्ची 
मे (१) ॥र (२) का मानना ते गावश्यक है, (३ ) का आवश्यक वही । 
टी, उैच्प के प्रत्यय में पैर ईंतलिए इसे 
स्वीकार नही किया जा 
ः पेय कम सुगझ देया था , उन मोहिक और 7) 
उग। में भद किया था, और था कि मील्कि अप तो बाहसे थों में विद्य 
मान ह्‌ जप रण, नब्द दे हमार भन ह। अक्सथाएं ह जे प्रधान 
३ ऐो के अभाव से उत्प, होती दोनो प्रकार के गुण ज्याई देते ६ 
फूल्कारग और उत्तक आकर )र ठोसपन इस तहकास 
से दो परिणाम निकल 
(१) यरि मोलिक एुण वाद्य दाय मे है कक गोण गुण भी वही ह , 
यल्गीप गृण भन मेंह को मौल्कि बण भी 
मनृष्य पहछा परिणाम निकलता है परिणाम 
निक्‍ातल्य । ल्पक ने भीण गुणा के प्तिद्धि करने + (६. बला इस 
बात कर दिव्य पाकिओे हृ दिन के सम्रय मे वीबत & 
चाँदनी में उनसे प्रिक् द्र्‌र पाला दियाई निकट 
जायें इन्न हरे दीखते है को गम गे 
रखने + का> दाना को फनी 


रे हुसर +। ठढ जेल 
में डाल ते व 


बकले और ह॒यूम १४३ 


दूसरे को ठढा प्रतीत होगा । ये भेद बताते ह कि ये गुण वाह्म पदार्थों में ह ही वही, 
हमारे मन में हु ८ बकल ने इस आक्षेप का महत्वपूर्ण रंवीकार किया, आदर यह 
सिद्ध करने का यत्न क्या कि जो कुछ छाक ने गोण गुणा के मातसीय हने के 
पपत में कहा है वह मौल्कि गुणों के सम्ब ध में भी कहा जा सकता है। एवं 
ही पदाथ एक स्थान में समकोण चतुभुज दीखता है, दूसरे स्थान से सम- 
कोण नही दीखता, निकट से बडा दीखता है, दूर से बडा नही दीखता-सूय गौर 
चद्गमा एक वरावर ही दीखते ह्‌ । यौण गुणा वी तरह, माल्कि ग्रुण भा मान- 
सीय ही है । सारी सत्ता चेतन आत्माआ और उनके बोघा की हू । अनुभव- 
बाद में बकले का बडा पर चतयवाद का समथन था | 


बतोले जानना चाहता है कि लाक ने ऐसी स्पष्ट बात वया नहीं दखी । वह 
कहता है लाक की भ्रातति का वारण निगूढ प्रत्यया का सिद्धा त था । अय कई 
दाशनिका की तरह वह भी समझता था कि पशु विशेष पदार्थों की बावत ही 
जानते हैँ, मनुष्य सामाय का भी चितन कर सकता है । घोडा घाडा का तो 
देखता है, 'घोडे' को जो कोई विशेष घोडा नहीं, उसने कभी नही देखा । मनुष्य 
घोडो को देखने के साथ, घोडे का चितन भी क्र सकता है । किसी पश्चु की समझ 
में ही नहो आजा सकता कि दो जोर दा चार हांते हू । भिरे दो और चार का प्रत्यय 
उसकी पहुँच से परे है। बकले ने कहा कि. मनुष्य भा केवट विशेष पदार्थों को 
देखते हैं और उनका मानसिक चित्र बनाते हू । हाँ, यह भी कर सकते है क्रि 
कसी चित्र को श्रेणी का प्रतिनिधि समझ कर श्रेणी को बाबत कोई साम्राय 
घारणा करे। सारी सत्ता विशेष घस्तुओ की है. सामाय ता बंवल नाम है, जो 
हम श्रेणी दो सभी विशेष के लिए बत्तते हू । प्राइत द्रव्य भी एक ऐसा अस्थूल 
प्रत्पप है ! 'फूछ' कुछ गृणा के समूह का नाम है, और उनमें हर एक गुण हमारे 
मन में ही है। यह वकले का नामबाद है। 


लाक का मुख्य प्रश्न यह था कि सत्ता अस्तित्व या हस्ती किन सपा में 
विद्यमान है । बक्ले ने क्हा-पहले इस बात को तो समझ लो हि अस्तित्व या 
ह्स्ती का अथ क्या है। म,वरामदे में बेठा हें और कहता हूँ कि कमरे में जो बन्द 
है पुस्तकें पडी है । मेरे कथन का अथ वया है ? बकरे कहता है--- 


भ॑ कहता हूं जिम मेज पर में लिख रहा हूं वह विद्यमान है अर्थात्‌ म इसे देखता 


पड परशिचमी शशन 


हैँ छूगा हैं। भ कमर मे बाहर हूँ, ता रहूंगा हि मर विद्यमान है, अर्यात्‌ यदि मं 
फ्मरे में जाऊं तो इत दघ, छू सरगा था पाई अय चतन इसे दस रह्टा है। 
दिसी गंध ह अध्ित्य हा अप यह है नि छाई इग सुँपता है, धाद का अप यह 
है दि बाई इस सुनता है, रंग भौर आहति एा अप मह है कि दृध्दि या स्पष्ठ से 
विदित हाता है । इन दाइवा और एन जरा अय दाब्दा से में महा समझ रास्ता ट्र 
अधेउन पदायों शा निरपश अर्तित्व जिराम विशा चतन वो बांध सम्मिश्ति 
ते है पूथ रुप में अचितनाय प्रतीत होता है । 

इस पदायी या तत्व शात हान में है 

बदले ये बेयन 4 पहल भाग से एसा प्रतीत होता था वि वह ऐसे पदार्यों के 
अस्तित्व बे! लिए इतना ही परयाप्त समझता था वि इनमे ज्ञाव हान था सम्भा- 
बना हो. यदि पोई चाता कमरे में जाय, तो पुम्तवें लियाई दें । पा जान स्टुअट 
मिल ने इसाो रुवात ये? व्यवत शिया और प्रहुति कर अनुभूत हान की सम्मावसा 
ही बताथा । परन्तु बेकछ मा लिए एत बांध की सम्भावना में भही अपितु इसमी 
वास्तवित्षता में प्राइत पटारथों वा तत्व निहित हैं । यही नहीं कि जब धाई चतन 
कभरे में जायगा वह पुस्तक! को दखगा कोई चतन उन्हें निरन्तर दखता है। 
यह धारणा अत्यत महृत्त्वपूण है । बसे ? 


४ परमात्मा वे विपय में 


जब कमरा बन्त होता है तो पुत्तन' वहाँ हांती हु या किसी उतन वे अदर 
जात पर उत्पन्न हो जाती हु ? तिरत्तर उत्पत्ति गौर विनाश की सम्भावना ता है 
परन्तु तथ्य यही प्रवांत होता है कि वे विधमान रहती हू । उतवें विद्यमान हान का 
अथ हू यह है कि वे विसी जाता वे जात में हु? ! झऋाइ परिमरित क्ात्म सदा हर 
बही मौजूद नहा हो सकता इसलिए हमें अपरिसित शाता--परमात्मा-की सत्ता 
माननी पहला है । पदार्थों का निरतर भाव इसवे बिता हो ही! नहीं सवता । लोक 
न कहा था कि हमारा वस्तु ज्ञान हमारी इच्छा पर तिभर नहीं दुमसे अल्ग इसका 
कोई कारण है, और वह प्राइतिक द्रव्य है । बरछ ने यह तो स्वीकार क्या कि यह 
नाव किसी वाहरी शक्ति की किया का फल है, परतु यह भी कहा कि जिया की "क्ति 
चेतन इृच्य में ही हो सकती है । यह ज्ञान परमात्मर की किया का फल है । परमात्मा 
यह किया नियमानुसार करता है । इस क्रम का हम प्राइत नियम का नाम दते हू । 


बकरे और हपूम पड 


दृष्ट जगत वोधो वा बना है. बोध का तत्त्व ही विदित होना चेतनात होना 
है। वोधा के अतिरिक्त सत्ता में चेतन भात्मा भी विद्यान है। इनका तत्त्व 
क्‍या हैं? इनका तत्त्व चाता होना है। छॉक ने चिन्तन को आत्मा की प्रकिया 
बताया था, वकक्‍हे ने इसे आत्मा वा तत्त्व कहा । प्रक्रिया और तत्त्व में भद है । 
में ल्खिता हूँ छिखता मेरी प्रक्रिया है। मैं दिन रात व २४ घटे लिखता नही 
रहता । बकले के विचार में चितन आत्मा का तत्त्व है, आत्मा विसी समय में 
भी चिन्तन या चेतना वे बिना नहीं रह सकती ॥। लाक ने स्वप्न रहित निद्रा को 


वास्तविक अवस्था माना था, बबले ने इसे जस्वीकार क्या | आत्मा का चितन 
कभी स्थगित नही हांता । 


बकले ने अपने सम्मुख प्रशव रखा था--- जब हम अस्तित्व की वावत कहते ह, 
तो हमारा अभिप्राय क्या होता है । इस प्रइन का उत्तर उसने यह दिया-- 


दृध्य पदार्थों का तत्त्व चात होना है आत्माआ का तत्त्व चाता होना है । 


भात्माओ का तत्त्व ! बकले प्रद्नतिवादिया और नारितका से निपटना चाहता 
था, उनके अस्तित्व में विश्वास करता था । परतु क्या यह विश्वास उसके सिद्धात 
में, सप्रमाण विश्वास है ? मुझे अपन अस्तित्व वा प्रत्यक्ष चान है म इसमें 
सनन्‍तह्‌ कर ही नही सकता । जा वुछ चरीरघधारी प्रतीत हाता है उसका चान 
ईश्वरोय निया का फठ है । अय आत्माआ वी बावत में क्से जान सकता हूँ ? 
न प्रत्यक्ष से जानता हूँ न यह चान मुझे प्राइतिक पदार्थों वे नान की तरह परमात्मा 


से, मिलता है । बकले के सिद्धांत में मरे सारे चान के लिए परमात्मा का और मेरा 
अस्तित्व पर्याप्त है 


डाक के समाधान में भी यह कठिनाइ है । 


बक्ले के सिद्धांत में तीन बात विशेष महत्त्व वी ह-- 


(१) बाह्य पदार्थों की स्थिति का तान दप्टि का विषय नही, यह स्पश 
का काम है । ( दष्टि का नवीन सिद्धान्त') 


(२) हमारा पान विशेष पदार्थों'का चान ही होता है, 'सामा्य की स्थिति 
नाम की ही है । ('नामवाद ) 
१० 


पर परिचमों दशन 


(३) शारी सत्ता चेतन आमाजा और उपर याया भी है । (तायप्राल) 


(२) हपूम 
१ व्यक्तित्व 


डविड हमूम (१७११-१७८६) एडिनतर में पैदा हुजा । बचपन मे हो बह 
पिता वी देख रख से वर्चित हो गया परतु यह चुटि उसयी माता ने पूरी कर दी । 
उसने कानून यी जिसा प्राप्त भी परतु उसगी रचि इसमें ने थी । व्यापार मं 
उसे एगान वा मल हृआ, परन्तु यह भी विषरू रश | अपना साहित्य समब'धी 
दौतर पूरा वरन वे लिए, हभूम वे तीन वय पास में ब्यवीत विये । १७३७ में वह 
सेंदत गया और १७३८ में मानव प्रद्ति प्रवादित वी । पुस्तव इसनी रूखी 
सी जौर इसके विचार इतन अनाथ थ कि किसी ने इसवी परवाह न की । १७४१ 
और (१७४२ में एडिनयरा स सतिव' और राजनातिक निवाध प्रकाशित किये । 
ये पसन्द विय गय | एडिनवरा पिश्वविद्याल्य में प्रोपेंसर के पद वा लिए उसने 
पल किया परन्तु मह यतल सफल ने हुआ, वेयावि' वह सटहवारी समझा जाता था । 
यह स्याठ बरतें वि उसकी प्रथम पुस्तता मानव प्रह॒ति रखी और कठित 
होने वा वारण लोगा तर पहुच ने सरी थी उचत पुस्तक वा पहल भाग का सरल 
रूप दिया और इस मानव बुद्धि पर जवेषण' के नाम से प्रकाचथित क्या । पीछे 
नीति के तियम ल्खिवर मातव प्रहति! का इसके बतसान रूप में पृण किया । 


१७५४ म वह एंडिनवरा वर्तीठ विभाग के पुप्तवाश्भ वा अध्यक्ष विभुक्त 
हुआ । इससे उस पुस्तक का बड़ा भष्टार पटने को और पर्याप्त समय लिखने 
का सिला गया । इतिहास ने उसे आकर्षित किया आर उप्न १७५५ में अपना 
पुस्तक प्रवाशित कर दी । इसमें उसने चात्स प्रथम जौर खाड स्टफड़ का पक्ष जिया । 
पुस्तक वे स्वागत वी बावत वह कहता है कि हर ओर स निन्‍्य, असन्तोप और 
घृणा का शोर उठा । उसने जपता पाम जारो रखा जौर पाच जिहल में द्रगरैंड 
का इतिहास लिखा । यह अपने समय का प्रामाणिक ?तिहास हो गया | १७६९ 
में जब उस जावित सफ्तता प्राप्त हो गयी वह जीवन के आतिम वय आराम से 
ब्यतीतव करने गा, जौर १७८६ तर एडिसबरा में ही एक सम्मानित जबकाठा 
आप्त नागरिक वा स्थिति में टिका रहा । 


बकले भोर हथूम १४७ 


२ ह्यूम का सिद्धान्त 


हयूम ने लाब और वकक्‍ले की तरह विवेकबाद की आालोचना वी परतु इसव 
साथ ही अनुभववाद को इसकी ताबिक सीमाणा तक पहचा कर टसकी निस्मारता 
भी व्यक्त कर दी । 


कहा जाता हैं कि ला से वकठ वे आगमन को सम्भव किया जार बबरले 
ने हयम वे. आगमन का सम्भव क्या । जहा तक लाक पहुँचा, वकल उसस आगे 
वढा और हयूम बकरे से भी आगे बढा । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि हयूम ये 
ध्यान में बवले वी जपेक्षा छाक॒ अधिक था और हम कह सकते ह्‌ कि उसने भी छाक 
के सिद्धान्त वा सरोधन अपना लक्ष्य वनाया । लाक ने मानव-वुद्धि पर निवध 
ल्खि था, हययूम की मानव प्रद्ृति के पहले खण्ड का नाम भी यही है। ल्‍्ाक 
और हंथूम दोना की पुस्तक में चार भाग हू । दाना में पहरटे दो भाग चान क॑ 
आंतिम अशा या सामग्री से सम्दध रखते है । लाक के अत्तिम भाग का झीपव 
है- शान--निश्चित और अधिक सम्भावना वाढ्ा । हंथूम की पुस्तक व॑ तीसर भाग 
का दीपक है-चान और सम्भावना । लॉक ने एक भाग दाब्दा वे विवेचन को दिया 
था हयूम ने इसक स्थान में अपने मत का साराश दिया है, और अय मता से इसकी 
तुलना वी है $ ऐसा प्रतीत हाता है कि हूम ने भी लॉक के विपय का ही क्षपन 
विवेचन का विपय बनाया | 


३ ज्ञान के अन्तिम अश 


जॉक ने आइडिया वाब्त को विस्तत अथ में प्रयुवत क्या था । हर प्रकार 
का बाघ जा चानघारा का जच है, उसकी परिभाषा में आइडिया था। बकक्‍छे ने भी 
ऐसा ही क्या । हृयूम आगे वा और उसने चेतना-लश्ञा में प्रभाव और चित्र का 
भेद कया | में फूट को दखता हूँ पक्षा को आवाज सुनता हें! यह प्रभाव 
या उपर्जीध एक प्रकार की छाप है जा मेर मत पर लगती है । छाप के रूप 
रुग को वावत निश्चय करना मरा काम नही मरा काम तो दस ग्रहण करना है । 
पीछे भु्ते फूल व रग और पक्षी को आवाज का याद भी आती है। यह याद 
जसलो छाप का चित्र है। हययूम ने ऐस चित्रा के लिए ही आइडिया चाट का 
प्रयोग क्या | हथूम क॑ जनुसार चान के आतिम जञ्य प्रभाव और चित्र हैं। 
इन चित्रा को हम अनेक रूपा में सयुक्त वरत है और इनक आपसी सम्बंधा को 


वृ४द पश्चिमी दशन 


भी दयते है । रुभी मिश्रित चित्र इस सयोग या पर हैँ । साधारण माघ व साथ, 
स्मृति, कल्पना और विवेचन भी सम्मिल्लि है जात # । 


प्रभावा और चित्रा में सद क्या है ? 


ठॉक वे अनुमार प्रभाव बाहरां प्रश्ेति का तिया का परिणाम हैँ) थे हमें 
प्राइत द्रव्या ब' गुणा का रोघ्र कराते है । इन युणा में मौलिब यूण ही बाहर बिच 
माद हू, गौण गुण हमारी मानसिक अयस्थाएँ है. जा प्रधान गृषा की क्रिया से 
उत्पन्त हाती हू । बगट ने बाहरी सत्ता वो अस्वीकार विया और कहां कि श्रभाव 
हमार मन में परमात्मा वी जिया से उत्पन्त हात है, चित्र हमारों अपनी शिया 
का फर है । हधूम ने वहां कि प्रभाव और चित्र दोना हमार अनुभव हु हमारा 
भान जतुभव से परे जाता ही नहीं, जीर इसलिए हम इनक कारण वो बाबत जन 
मही सकते, हाँ, इसवे' भद को देख सपस हू | 


प्रभाव चित्रा को अपेक्षा अधिव स्पष्ट और तीव्र होते हू । यदि एसा ही है, 
तो प्रश्व उठता है कि वितता तांब्रता कसी अनुभव को प्रभाव बनाती है । जहाँ 
पीत्रता इससे यून होगी, हम बह सके ति अनुभव चित्र है प्रभाव नहा । 
विरतस्ता इस प्रकार की कठिनाई खड़ी कर दता है । हुशूस ने अनुभव क्या 
हि चित्र की तीव्रता कभी कभी इतनी अविक हाती है कि वह उस प्रभाव से अभेद 
बना देती है ओर दुमरी ओर प्रभाव वी दुबल्‍्ता उस चित्र से अभद बना दंती 
है । इस स्वीकृति से एक तरह हथूम न यह कह दिया कि हमार परात्त इन दांनो 
में भद करते का कोई असन्स्धि उपाय सहां । या प्रभाव जौर चित्र में कवच 
स्पप्टता की मात्रा का! भद ही हो ता यह वठिनाइ बना रहती है । शायद इसी 
स॒ बचने के #ए हयूम ने बहा कि जिस प्रकार से ध्रशाव की हालत में हम चाट 
लगती है उस प्रकार स॒ चित्र का हाएत में नहीं लगती | यहाँ दोनो में मात्रा 
वा नहा अपितु गुण का भेद दाखता है । 


यह सहेह हमारे #िए कठिनाई प्रस्तत करता है, हथूम वो लिए इसमें कोई 
आपत्ति न थी । उसका सम्मत्ति में तो विसी प्रदार के शात में भा असदिश्धता 
वी सम्भावना हो नहीं । बहुत बड़ा सम्भावना है कि जिसे त्रिकोण की हम देखते 
है उसका दा घुजाए मिलकर तीसरी स अधिक हां, परतु यह सम्भावना भो पूण 
निश्चितता स इधर ही रहती है । 


बकले और हथूम पड 
४ प्राइृतिक द्रव्य 


लॉक ने प्राइतिक द्वय का अस्तित्व माता था परतु यह कहा था वि मौल्वि 
गण ही इसमें विद्यमान है । बवले ने मौल्िकि जौर जमौलिक गुणा का भेद मिटा दिया 
और कहा कि प्रद्ृति का प्रत्यय एक कल्पना है । हथूम ने वक ले वे विचार को 
स्वीकार किया, और वहा कि प्राइृत पदार्थों की स्थिति इतनी ही है कि हम 
बुछ प्रभावा को एकसाथ अनुभव करते ह और उनवे ममूह को विशेष नाम 
दे देत हैं । गौण गुणा के मानवां होन के पक्ष में लोक ने उनकी अस्थिरता का 
सहारा लिया था बकले ने कहा कि यह अस्थिरता मौलिक गुणा वी हालत 
में भी विद्यमान है, और दोना प्रकार के गुण एक साथ पाये जाते ह। जहा गौण 
गुण ह वही मौल्कि गृणो का भी स्थान है। हथूम ने इस युवित को स्वीकार 
किया, परन्तु इसी पर सतुष्ट नही हुआ । उसने मौल्कि गुणा के भानवी होने 
के पक्ष में निम्न यूवित दी है-- 


'तोन मौलिक गुण प्रमुख ह--ठोसपन विस्तार जौर गति! अय गण इनवें 
अन्तगत आ जाते ह। गति किसी पदाथ की ही हो सकती है ठोसपव और 
विस्तार के अभाव में गति की कठपना हो नही हो सकती । जब हम किसा पदाथ 
को विस्तुत कहते हू तो हमारा आशय यही होता हैँ कि वह भागा का समूह है । 
इसके विभाजन में हम कही जाकर अटक ज़ाते हैँ। जो आतिम भाग अभाज्य 
है उसे भी हम ठास समझते हू नहीं तो भाव जौर अभाव में कोइ भेद नही रहता । 
इस तरह भौल्कि गुणा में ठोसपन ही प्रमुख है. इसी की जाच कर । 


जब हम किसी वस्तु का ठास कहते हूं, ता हमारा अभिष्राय क्या होता है ? भ इट 
को दोना हाथा के बीच रखता टू और उसे दोवा ओर से दबषाता हे । यह हाथो का 
अपने अदर घुसने नहा ठेती । जल में इट को फेक्ता हूँ तो जहा जल है, वहा इट 
नही, जहाँ इट है वहा जलू नहीं । कसी वस्तु वे छोसपन का तत्त्व यही है कि वह 
कसी अय ठोस वस्तु को अपने अदर प्रवेश करने नही देती । हमारा भ्रइन था 
--> इंट का ठोसपन वया है ? उत्तर यह है कि यह दो ठोस पदार्थों का पारस्परिक 
सम्बाघ है । हथूम कहता है कि हम एक ठोस पदाथ के स्वरूप को समचना चाहत थे 
और समाधान फ्ज़ कर लेता है कि हम दो या अधिक ठास यदार्थों के स्व॒स्प की 
वावत जानते है । किसी छांस पदाथ के ठासपन का समझने वे लिए बेवलू उसी 


१४५० परश्चिप्री दर्शन 


वी चिंतन वा विधय बनाना चाहिय । एसा बर ता धांगपन का कोई स्पष्ट बांध 
गही होता । ठोसपन पर जाय सौटिय सुण विस्तार और गति. साधारित है। 
ह्यरिए प्राउतित द्वम्य वा बोई बाघ नहा हो सकता । 


प्राइतिव द्रव्य प्रबटन| के समूह का नाम है, इसब जतिखित कुछ नहीं । 

परतु हम अपने व्यवहार में बाह्य पटार्थों की सत्ता में विश्वास करत ह ॥ 
ह्घूम आप बहता है दि यह प्रइन पूछना निरथव है वि पाह्य पटाय ह या नहा, 
हम सत्र उसके अस्तित्व में विश्वास करत है । पूछने की बात ता यह है कि. इस 
विश्वास का खोद क्या है । प्राइतिक दव्य प्रभाव नहा बुद्धि इनव। सिद्ध नहां 
वरती । कल्पना रह जाती है, वहीं इसने) प्रत्यय बताती है। कस २ 


म कमर में हाता है ता पुस्तवा को देखता है. यरामते में आता है. ता उन्हें 
नही देखता । भ्रमण करने जाता हूं तो न एस्तका का देपता हैं ने बरामदें वा । 
लौट कर नाता हू, ता पुस्तक और वरामदा फिर दाएपवन लगत है । जब भ बाहर 
था, तो भी वे विद्यमान थे या नही थ ? द्दियजनित भान तो इसमें सहायता नही 
करता, बुद्धि भी निश्चय से कह तहां सकती । मरा अनुपस्थिति में पुस्तकां और 
वरामदे का अभाव तम्भव है, इसमें काई आन्धरिक विरोध नही । कल्पना इन आतरा 
में पटार्थों वी स्थिरता को फज कर तती है । विशेष पदार्थों वी स्थिरता के 
अतिरिक्त उनमें तवाग भी ब्रचीत हाता है । मं गंगा का ओर जाता हू. मात्र पर 
दाना ओर दबुछ वृक्ष दिखाई दते ह जाग रेल का फाटक जाता है, उसके बाद 
चुगोघर भादि जाते हू और फिर पुल आता है । प्रतिदिन यही क्रम दिखाई देता 
है । कापता भूतकाल और वत्तमान व अन्तर को भी भरती है और भविष्य का 
चित्र खीचती हैं जो समय तने पर ठीक लिकलता है । इन चिल्ला को दखकर 
और झादत के प्रभाव में कत्पता प्राइत जगत का वस्तुगत मात लती है परन्तु 
विश्वास असदिग्ध मान तो नहां होता । 


५ अहम्भाव या स्वत्व 


यहा तक वरल भी अनुभववाद को रू आया था । हथूम वे एवं और पय उठाया 
और आनमिक द्रव्य की सता से भी इनवार वर दिया । उकांट ठाक और बल 
ने आत्मा को सत्ता क) स्वयं सिद्ध स्वीकार किया था, इसक लिए ने विस्ती प्रमाण 
वी आवश्यकता थो से सम्भावना ही थी ! हमूम ने कहा कि आत्मा भी अति की 


बकले और हयूम प्भ्व्‌ 


तरह एक कल्पना ही है । जैस कुछ एवं साथ मिलनेवाले प्रभावा को हम एक 
नाम देकर पुस्तक, कुर्सी आदि प्राह्ृतिक द्वय समयने लगत ह उसी तरह बोधा 
की समूह को एक नाम देकर राम या कृष्ण का स्वत्व कहने ऊूगत हूँ । वास्तव में 
सारी सत्ता अवेले, अमम्बद्ध प्रभावा और उनके चिना वी बनी है । हमारा सारा 
नान अनुभव पर आधारित है । जनुभव की साशी क्या है ? हयूम एक विख्यात 
गद्याज्ञ में कहता है--- 


"मैं जब अपने स्वत्व में अतिससग में प्रविष्ट होता हूँ, तो म सदा कसी विशेष 
बोध---सर्दी-गर्मी, प्रकाश-छाया, स्नेह-देप, सुख-दुख के सम्पक में आता हूँ । में, कभी 
कसी अनुभव वे अभाद मे, अपने आप को पक्ड नही सकता न अनुभव के बिना 
कुछ देख सकता हें । जब कुछ समय वे” लिए जसे स्वप्न रहित निद्रा में अनुभव 
विद्यमान नहीं होते, तो उनदे' काल वे” लिए मु्से अपना बोध भी नहीं होता और 
वस्तुत मेरा अभाव ही हो जाता है। और यदि मर॑ शरीरात के बाद मत्यु सारे 
अनुभवों की समाप्त कर दे और मै सोचने अनुभव करने देखने स्नेह या द्वेंप करने 
के अयोग्य हो जाऊँ, तो मेरा विनाश ही हो जायगा । मैं कल्पना ही नहीं कर सकता 
कि मेरे पूण अभाव में क्या कसर रह जायगी 


इन पक्तियों में हयूम ने ११ बार म॒मेरा आदिवा प्रयोग कया है, और यह 
दस बात को सिद्ध करने के लिए कि 'म' कल्पना मात्र है। हयूम अपने विवेचन में 
सयोग' के नियम को बहुत महत्त्व देता है परन्तु उसके मतानुसार प्रभाव या उनके 
चित्र आप ही युक्‍त हो जाते ह्‌ । स्वप्न में या कल्पित भावता म ऐसा होता है 
परन्तु चिन्तन में तो मानसिक क्रिया प्रधात होती है | वर्हां बोध एक दूसरे को खीच 
नहा छाते, मन, जाच और चुनाव के बाद, उन्हे सयवत करता है। अनुभववाद 
ने मत को कोरी तखती के रूप में देखा, जी अनुभवा को विवत होकर ग्रहण करती 
है ॥ तथ्य यह है वि ज्ञान में मन क्रियावान्‌ होता है, यह निष्कियता में ग्रहण नही 


बरता इूढने जाता हे । इस तथ्य को न दखने के कारण जनुभववाद ने अपने 
आप को निस्सार बना लिया | 


६ कारण-वाय का प्रत्यय 


डेवट के विवेचन में द्रव्य और कारण-काय सम्बध दो प्रमुख प्रत्यय थे । लॉक 
और बकले ने भी इन दोना वो स्वीकार क्या था। नीति और वित्ान इन दोनो 


१५२ परश्चिमा दशत 


पर जाधारित हू । हधूम ने इस दावा मो अस्वीयार वर लिया । कारण-क्यय का 
सम्बध घटनाओ वा पहरेसीछे आता है । जब यह क्रम पिक्ता क्ठी अपवाद के, 
अनुभूत हाता है तो हम पहल आनेवाटा घटना को पीछ जानवाएं घंटना वा 
वारण बहन लगते हू । किसी घटना में भी क्षवित नही हाता परनु हम अप्वाद 

रहित अनुभव की साव पर वारण में काय के उत्पन बरतने को भक्ति दसन एगत 
हैं। यह भी कल्पना का येत है। 


द्रब्ध और कारण-काय सम्बंध की समाप्त बरव॑ हाय म मे सता की बिपर हुए, 
अत्तवद्ध चेतन-अगुओं मे वरिणत वर दिया माला व तागे को नित्राछ कर बाहर 
इक दिया जीर वियर' हुए मनतरे करो रहया दिया । 


७ हथयूम और मानव-बुद्धि 


हधूम वाधमिक था आपम्म से ही उसे दाशातिक विवेचन से अनुराय था। वह 
कहता है कि प्रह्ति से ही हम सब वृद्धि के प्रयोग द्वारा सत्य को प्राप्ति करता चाहते 
है, परस्तु अभारयवप उर्देर्य बहुत जटिल है और हमारी बुद्धि निवल है । वर हमे 
जीवन का निर्बोह्ट तो करना ही है | यदि विशृद्ध सत्य हमारी पहुँच से पर है ता 
व्यावहारिव सत्य स हीं बाम लेता चाहिए । हम इससे परे जा नही सकते इसी पर 
सत्तुष्ट होता चाहिए । यह स्थिति पैदा करने में भाव भौर आदत हमारे पथप्रतक्षत' 
होते हू । बुद्धि का एक ओर रहने दें, इन दोतों के नेतृत्व में चलते जाय । 


आय विचारा की तरह हथूम भी स्थाक्त दरता था कि उसके विचारों को 
समझने की आवश्यकता है, स्वीहति में तो बटत कठिनाई नहीं हागी । जब शरी 
रान्त वा समय निकट आया हो कुछ मित्र धन्तिम दर्शन के लिए उसव' पास पहुँचे । 
हमर ने परिहायत में कटा-- 

“मैं साच रहा हूँ कि वेरान स॑ जो मत आत्माओ को स्विक्स (बैतरणी नदी 
स पार ले जाता है बस मिट्गा । जाबन का इस किनारे पर कुछ देर और ठटरा 
रहते वे िए मे क्या कह सकता हूं ?े मं उससे विबदत व रूगा-- भठ घरान * हो सेते 
ता थोडा सवर करा और मु कुछ दर और पर दहरन दो | वर्षी से मे जवता 
वो प्रवाह दव का यत्त बर रहा हैं ॥ पति म कुछ बप और जीता रहें दा मुझे यह 
जान कर सत्तोप होगा कि जिन मिथ्या विश्शसा वी विरुद्ध में युद्ध करा रहा है 
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दे समाप्त हो गये हू // परतु चेरान निरभचय ही भठक उठेगा, और ब्रुद्ध होफर 
फ्हेगा-.- निर्पाय कल्पवासी ! यह ता सहस्न वर्षों में भी न हा सकेगा । क्‍या तुम 
समझत हां कि म॒ तुम्हें इतना छम्बा नया जीवन भ्रदान कर दूगा ”? आलसी, विश्बी 
मूख, आशावादी घृत्त / तुरन्त नाव में बठ जा । 


जाते जाते हयूम बह गया कि विस्ती के जीवन-काय समाप्त तो होते नही, 
वेतरणी तदी के किनारे पहुँचवर, कुछ अधिक ठहूरा रहने वी घेप्टा करना व्यथ है । 


तेरहवाँ परिच्छेद 
काट 
£ जीवन की झलक 


इम्मनयर- 


०. पट (१७२४ (८०४) पेनिस्सकय (जमनी) # पद हुआ 
स्यानीय विश्वविद्यालय में शिक्षि श्राष्त की) उस्ती भे १५ बंप गन भध्या 
और ५५ 


पक की काम क्यि। और वाद हैं पेक्शमास्त्र क्षैर पेत््त शान का प्रोफेसर नियुक्त 
हजा। छम को्‌ प्रोफ्स्तर क्य पद अछ ने सका था क्यट के ४६ वष 


झ्म्र 
इसकी प्रतीक्षा पी । कैछ के वियया # विज्ञान 
गणित नीति क्द्या गये । कहते है कर. अपनी 
८० तप की उम्र मे री पानिस्सक्स से ४० भील से बधिक हर नहां 
ए परिवार मे पैदा हुआ था। माता पित्त मे अपनी 

को ध्यान में रखते हुए- निश्चय क्या कि उसे भच्छी से अच्छी शिक्षा दिल्ाये 
स्पूल्की।क्षा ३ लिए बह गहर भजा गया ओर उससे विस्वविद्या 

मर शिक्षा ताप्त की | यभी यह भिक्ना चल है) रही उसके 
माता और पैहान्त हो गया । रैधर-उधर ते ३छ सहायता मिल, वृछ 
अपने भ्रम से ओर इक्त तरह (६ हि क््यिः ! कुछ बच लेसम 
वी सेका मं रह फ्य अच्छा भवत्तर किल्‍्म । गैदयाल्य में प्रथम 
१५ वध (१७१६- १७७ थ स्थिति यह थी /॥- कुछ 
पत्ते थे उनके फीस का मिल जाता था। जे यह पर्याप्त होता था. 

जैछ पस्तके पतकर काम त्ताथः, 

काट दृबल्त पतछा और ट्‌ ५५ट) काया "कल शच्छी थी गेच्छ 
वस्त्र पहनने सौक था भी पथा। आयु भर जवारा 
रेहा और इस ध्यान के अपना अफ्लेल् अनुराग बना बपने 

फेड सयम के “जागन कस समय कफ) पीन पढने का समय 


काट प्‌र्ण 


पढाने व समय, खाने का समय, सैर का समय, सैर का भाग--सब कुछ नियत था । 
प्रोष्म ऋतु को छोड़कर, भ्रमण में मुह वद रखता था और केवल नासिवा से ही श्वास 
लेता था । मौन जकाम से जच्छा है. !” इस सयम वी सहायता से वह अपने दुवले 
पतले तरीर को ८० व५ तक सीच ए गया । उसकी मत्यु क्सी राग से नही हुई 
स्वाभाविव जरा ने उसका अत कया | जिस दिन उसकी मत्यु हुई आसमान 
बिल्कुछ साफ था । अचातक एक मेघ प्रकद हुआ जौर ऊपर वी जोर उठने लगा । 
एक पुरष ने उसे देखा और पुकार उठा-- वह वह, वाट की आत्मा स्वग को जा 
रही है | 


क्पट वी सबसे बडी पुस्तक विशुद्ध बुद्धि वी आलोचना १७८१ में प्रकाशित 
हुई । काट वी उम्र ५७ वप की थी । इस पुस्तव वी तयारी इसवे ल्खिने, फिर 
ल्खिने, में १२-१५ वप छगे । इसके पीछे व्यावहारिक बढ्धिं वो आलोचना 
और 'निणय शक्ति वी आलोचना १७८८ और १७९० में प्रकाशित हुईं । इनके 
जतिरिवत उसने अय विपया पर भी पुस्तकें लिखी । एक पुस्तक स्वाभाविक धम' 
पर ल्खी । इसस पादरियो मे बहुत असताप पैला। राजा की ओर से एक पत्र 
उसे प्राप्त हुआ, जिसमे कहा गया था कि उसकी शिक्षा थ्रे धम और ईसाइयत को 
वहूत हानि पहुँची है, जौर राजा बहुत नाराज हु, उस संभारना चाहिए नहींता 


परिणाम भयकर होगे ॥ काट ने इस विषय पर अधिक न लिखने का आइवासन 
द॑ दिया । 


काट ने यौवनवालरू में कहा था कि दा।निक अटारी पर बैठा होता है जहा 
वायु तेज चरूुती है। उसे मालूम न था कि वह जाप ऐसी जटारी पर पहुँचेगा, 
जहा उसके विचार विवचन मण्डल में तूफान पैदा बर देंगे । वह कोपनिक्स से 
अपनी उपमभा देता था । कापनिक्स ने पथ्वी के स्थान में सुथ्य को सौर भण्ड वा 
केद्र बवाकर वैत्ानिका के दध्टिकोण को बद” दिया । जो कुछ कोपनिकस ने 
वितान के सम्बंध में किया था, वही वाट ने दत्त्व चात के सम्द ध में वर दिया १ 


२ पष्ठभूमि 


वाट का काम समझने वे लिए आव“यक है कि हम उसके समय वी दाद्ा- 
नित्र स्थिति को ध्यान से देखें । 


दातानिक विवेचन में दो सम्प्रदाय प्रमुख थे--विवेकवाद और अनुभववाद । 


॥ 


धक महत्त्व 
पलकर बताती है कि इस 
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झ्षुंद वी स्वीडृनि में दय/ तत्व निहित है । पहली आलोचना! में चीन की बाबत 
विवेचन है, और यह जानने का यत्न क्या है कि अनुभव के प्रभाव से पूण स्वा- 
घीनता में बुद्धि वुछ बता सकती है या नहा ? ओऔर यदि बता सदती है, तो कया 
बता सबती है ? 


काट ने तत्त्वतान में एवं नयी विधि को प्रविष्ट किया | कोर्पनिक्स से पहलछ 
बचानिव' ख्याल करते थे वि तारे और नक्षत्र देखनेवाले वे मिद घूमते हूं । यह 
समाघान विफ्ल सिद्ध हुआ, और कापनिक्स ने क्‍द्टा-- जब इस प्रतिता से चरें 
कि देखने वाला घमता है, और तार स्थिर हैं! । वाट ने भी दृष्टिकोण में इसी प्रकार 
वा परिवतन क्या । हमें बाह्य जगत में नियम और व्यवस्था दिखाई देते ह ॥ 
अनुभववाद कहता है कि हम परीक्षण से यह ज्ञान प्राप्त करते ह। परतु परीक्षण 
क्तिना ही विस्तत हो, सीमित होता हैं, और यही बता सबता है कि अभी तक 
क्या होता रहा है । यह नही बता सकता कि ऐसा होना अनिवाय है। व्यापक्ता 
ओर अनिवायता नियम के दो ऐस चिह्न ह जिन्हें सीमित अनुभव द नहीं सकता । 
यह मन की देन ह ॥ मन अपने जाप को गाटरी पदाथ के अनुकूल नहीं बनाता, 
वाहरी पदाथ को अपने अनुकूल बनाता है । हथूम ने वहा था-- बाह्य जगत में कारण- 
काय का सम्बंध प्रतोत होता है, परतु पराक्षण, जो हमार सारे चान का आधार 
है, इस सम्बंध वा बोध नही देता ।' काट ने कहा--हंपूम इस सम्बंध को अनुचित 
स्थान में दृढता रहा है यह बाहर है ही नही, वहाँ दिखाई कसे देता ? इसे तो मन 
अपनी ओर से वाहरी घटनाआ पर डालता है । यह सम्बध ही अकेला अश नही 
जो मन वी देन है कइ अय नियम भी ह ।' ऐसे नियमो की खोज, जो अनुभव 


से प्राप्त नही होते, अपितु अनुभव वो सम्भव बाते हविशुद्ध बुद्धि वी आछोचना 
का घ्येय है । 


४ विविध मातसिक क्रियाएँ 


में फूल को देखता हूँ, यह लाल रग का है। इसे छूता हूँ तो इसवी कोमरूता 
का बाघ होता है । इसमें विशेष भ्रवार की गघ भो है । आज सूघती नही, नासिका 
देखती नही । स्पश न देखता है, न सूघता है। छाक ने कहा था कि कोई गण 
गुणी के सहारे के विता विद्यमान नहा होता, ओर कईं गुण जो विविध इाद्विया द्वारा 
उपडठघ होते ह, एक हैं। वस्तु में समुवत होते ह । इस सयोग का ज्ञान कैसे हाता है ? 


_मरीखमकमा रे 
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यहू विसी इदद्धिय वी तो जिया उठी, मात्र की दिया है । विशप गुण और घटनाएं 
भी जैसी ये अपने आप में हैं, हमें लिखाई नही देता-प्रस्यव गुण यहाँ या यहाँ दीयता 
है, और प्रत्यया घटना अब या 'तव हाती है । देध और बाल व हम बाहरी 
जगत में नहा पाते, पे अनुभवों वी नाव पर इनगी रचना बरते हू यत्तारारल से 
सरल अनुभव वे अनुभूत हान की अनिवाय शर्तें हू । य मानगिक आउवतियाँ €, जिनम 
इद्रिय प्रभावा वा ग्रहण वरती है । मन यी प्रथम जिया गुण-बोध या संवेदना है 

और ऐसा बोघ उपल्धा वे दश-वाछ 4 ढौच रा गुजरन पर ही सम्भव हाता है। 


गुण बोध स वस्तु ज्ञान या प्रत्यक्ष तव पु चना मन वी पिया वा पछ है दराम भा 
मत मोम वी निष्किय चहर वी तरह ग्रहण ही नही वरता, बुछ बनाता भी है । 


विज्ञान वा प्रमुख वाम टीव निणय करना है । निणय में प्रत्यय सबद्ध क्िय 
जाते ह । ऐसे सम्बधधा वा कायम करना थुद्धि वा वाम है । इन सम्बंधा की सूची 
बनाने में काट न अरस्तु ने तब को पथ प्रदर्शव रूप में स्वीवार किया और परिमाण 
गुण , सम्बंध और प्रवार का भद किया। अरस्तू व अनुक्रण में ही उसन इन्ह 


क्टेगोरी' (बग) का नाम दिया । 


वितान में वारण-वाय का सम्ब्ध॒विश्येप महत्त्त रछता है । छाकः और बक्ले 
ने इस सम्बध को वस्तुगत माना था हथूंम न इसे कत्पना मात्र बताया। काट 
ह्यम के साथ मानता है कि अनुभव हमें बाह्य घटनाओ में पहलें-पीछे आने का त्रम 
बताता है इससे अधिक कुछ नही बताता । हथम की युवित यह थी-- 
मारा चान अनुभव से प्राप्त होता है, 


अनुभव कारण-काय की बाबत नहीं बताता 
इसलिए बारण-काय सम्बंध की वास्तविक सत्ता नहीं । 


काठ ने अपनी युविति को निम्न रूप दिया-- 
कारण कार्य का सम्बाध असदिग्ध है 
अनुभव कारण-काय सम्बंध का नान नही देता 
इसलिए सारा चान जनुभव सं प्राप्त नही होता । 
हयूम ने इतना कहने पर सन्तोप क्या कि अनुमान कारण-काय सम्बंध की 
बाबत कुछ नहीं बताता, वाट ने अनुभव वी अयोग्यता का कारण वताया--अनुभव 
को तो सभावना ही कारण-काय सम्बंध पर तिभर है । दस नही, दस लछाफ़ दष्टात 
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खने पर भी हम निश्चितता से कह नहीं सकक्‍त कि जो दुछ अब तक होता रहा है, 
गे भी होगा | अनुभव यह ता बताता है कि किसी विशेष कारण से वया काय 
प्रवत होता है परतु अपनी खोज का हम आरम्भ ही इस धारणा से करते हू कि 
त्येक कायथ के लिए कारण वी आवश्यक्ता है । यह धारणा जनुभव से पुव विद्य 
प्न होती है अनुभव पर तिभर नही हाती । 


छॉक ने बोघा के सम्बाध में अदर और बाहर का भेद क्या था, सजियता और 
नष्क्यिता का भेद कया था, और एक्त्व और बहुत्व का भेद क्या था । बकले 
। अदर और बाहर का भेद अस्वीकार क्या, हथयूम ने सन्ियता और निष्कियता 
- भेद अस्वीकार क्या । काट ने इन तीना भेदा को स्वीकार क्या जौर इन्हें 
एन्द्रिय और बुद्धि के भेद वे साथ जोड दिया । उसके विचार में, 


इद्रिय वाहर से सम्बद्ध है बुद्धि वा काम अदर होता है 

इद्रिय में प्रहण-योग्यता है बुद्धि में कियाशील्ता है 

इरद्रिय बहुत्व देती है वृद्धि बहुत्व का एक्त्व में बदल देती है । 

बुद्धि में बहुत्व को एक बनाने की क्षमता है, क्‍्यांकि यह जाप एक है। 


बुद्धि से ऊपर विवेक का स्थान है । विवेक का काम अनुमान करना है | याय 
में अनुमान वे दो प्रकार बताये जाते हैँ---एक में किसी नियय या वावय स॑ परिणाम 
निकाला जाता है दूसरे में दो निणया के योग से परिणाम निकाला जाता है । 
जब म॑ कहता हूँ- सय मनुप्य मत्य हू , तो यह भी कह सकता हूँ कि कुछ मत्य मनुष्य 
ह /' वास्तव में यहा कोई नया चान नहीं मिलता, पहले वाक्य की व्यासय्या ही 
हांती है । अनुमान में दो बाक्या का सयोग हाता है और उनमें एक पद साया 
(उभ्यमामी) होता है । 

सारे मनुष्य भत्य हूं 

गापाल मनुष्य है 

इसलिए गापाल मत्य है । 

इस प्रकार के तक का प्रयोग गणित जौर तत्त्व चात मे हाता है । 

रेखागणित में हम कहते ह-- 


तिभुज की कोई दो भुजाएँ मिरकर तासरी भुजा स बडी होती हू । यठ चान 
हम वसे प्राप्त होता है ? 
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अनुभववाद कया उत्तर ता स्पष्ट ही टै--हम अनेक त्रिभुजों की हालत में ऐसा 
देखते हू, और क्सी हारुत में भी इसके विपरीत नही देखते । हम बहते हू कि यह 
सभी त्रिभुजो वी बाबत सत्य है, परतु यह सम्भावना तो बनी रहती है कि कल 
कोई ऐसा त्रिभुज सामने आ जाय, जिसकी हालत में यह सत्य न हो । जान स्टूअट 
मिल ने कहा कि हमारा जनुभव उन त्रिभुजा तक सीमित है जा पधिवी पर खीचे 
जाते हू । यदि हम ऐसे त्रिभुज का चितन करें जिसकी आधार रेखा पथिवी पर है, 
भौर जिसकी शिखा सूथ्य में है तों उसकी बाबत निश्चय से कह नहां सकते । 
इस विचार के अनुसार, ज्यों ज्या हमारा अनुभव विस्तत हता जाता है, 
हमारा विश्वास दृढ होता जाता है । परतु पूण निचितता हमारी पहुँच से बाहर 
है सम्भावना की मात्रा बढती जाती है । हृथूम ने कहा वि यही गणितती का 
भी मत है। हयूम ने गणितचो वे साथ अयाय क्या है। कोई गणितज्ञ यह नहीं 
समझता कि यह अनुमान उदाहरणो की गिनती का फल है, यह तो दोषरहित युवित 
या तक का परिणाम है । एक निभुज की बाबत विवेक्वुद्धि तथ्य को देख लेती है, 
तो अधिक परीक्षण या तक वी जावश्यकता नही रहती । गणित क अनुमान में 
व्यापकता और अनिवायता दो प्रमुख चिह्न हाते ह्‌ और अनुभव की काई मात्रा 
इन्हें दे नही सकती । गणित में हम अपने प्रत्यया की बावत तक बरते हू । यदि 
यह तक निर्दोष हो, तो श्रान्ति वी सम्भावना ही नहा रहती । 

गणित को छोडकर अब तत्त्व ज्ञान की जोर आये । ऊपर हमने एवं साधारण 
निममन को लेवर देखा है कि यदि सारे मनुप्य मत्य ह और गोपाल मनुष्य है, तो 
उसके भत्य होने में कोई सह नहीं है! सकता । एक पुरुष कहता है वि ग्रोपाल 
का मत्य होना जनिवाय अनुमान तो है परल्तु सारे मनुप्यो का मत्य हीना क्या माय 
है ? इसया उत्तर देने के लिए हम एक नये निगमन को दूढते हू जिसका परिणाम 
यह निणय हो । हम कहते हू+- 

सारे प्राणधारी मत्य ह 

सारे मनुष्य प्राणधारी ह, 

इसल्ए, सारे भनुष्य मत्य हू ।' 

इस निगमन दे प्रथम वाक्य की बावत भी प्ररन उठता है कि यह क्यो माय 
है | हम बुछ दूर तक जा सकते है परदु क्या ऐसे स्थान पर पहुँच सकते है जहाँ 
थागे जाना आवश्यक ही नही ? हमारी बुद्धि प्रकटना की जजीर की द्वी देखती है, 
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या उस खूटी को भी देख सकती है जिससे अन्तिम कड़ी लटकी हुई है ? अय 
शदा में, क्या हमारा तान प्रक्टना से परे भी जा सकता है ? 


बांट कहता है कि हमारा स्पप्ट चान जो बुद्धि की देन है, प्रकटना से पर नहीं 
जाता, परतु इसक जतिरिक्ते अस्पष्ट श्ञान भी है, जो दूसरे प्रकार की बुद्धि की 
देव है । जब वित्वुद्ध वुद्धि इन ह॒दा से परे जाना चाहती है, ता यह विरोधा में फेस 
जाती हैं । हम दखते हूँ वि जगत्‌ की घटनाओ में कारण-काय सम्बंध है । यह सम्बधध 
इदद्रियग्राह्म बाधा में मोजूद नहा, मत उन बाधा का समझने के लिए, उ हे इस सम्बाध 
में दखता है । हर एक घटना वा आरम्भ हाता है । हम समस्त जगत वी बाबते 
पूछते ह्‌ कि वया इसका भी आरम्भ हुआ है । हम देखते हू कि पक्ष और ग्रतियद्ष 
दोना की सिद्धि और दानो के निषेध में एक जसे हेतु दिये जा सक्त है । यदि 
समस्त जगत्‌ का जारम्भ नही ता यह जनात है । परतु समस्त के अथ में ही सात्त 
होना प्राया जाता है। यदि कहें कि इसका कसी समय आरम्भ हुआ, ता कहना 
पडेगा कि उस काल्बिन्दु से पहले शूय वाल विद्यमाव था । यदि ऐसा था तो समस्त 
सत्ता का आरम्भ नही हुआ, कुछ तो पहले ही मौजूद था । 


काट वहता है कि इस स्थिति में विशुद्ध बुद्धि को स्वीकार वरना चाहियें 
कि अनुभव की सीमाआ को बढात जाता इसवा काम है अनुमान से परे का ज्ञान 
इसको पहुँच में नही । विवेक हमें ऐसे प्रत्यय दे सकता है जो भान का व्यवस्थित 
बना सक्‍त हू । इससे अधिक यह प्रत्यय भी कुछ नही कर सकते । 


यह विलुद्ध बुद्धि वी आलांचना' वा मत है । 


कट ने अपने सामने यह प्रश्त रखा था--- 


ज्ञान-सामग्री को जा बाहर से प्राप्त होती है ज्ञान बताने में मन का भाग 
क्या है ?* 


उसका उत्तर यह है--- 


(१) जो सवेदन या इद्धिय-गृहीत बोध प्राप्त होत हू, मन उहें देश और 
काल के ढाचो से गुजार कर, वस्तु चान या प्रत्यक्ष बनाता है । इस जिया में अनेका 
वा सयोग भी हाता है। 
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(२) मन वा दूसरा वाम प्रत्यक्षा को सयुवत करके निणयो का बनाना है । 
प्रकटन सब असम्बद्ध होते हू । जगत का सुवाध बताने वे लिए मन उहें एक दूसर 
के साथ बाधता है। इसका परिणाम चार प्रकार वे बावया में -यदत होता है। 
पहले प्रवार के वाबया म हम उद्देश्य वी मात्रा की बाबत चहते है । दूसरे प्रकार 
में हम देखते ह कि वावय भावात्मक है या निपधात्मक । तीसरे में उहेश्य और विधय 
के सम्बध का घणन होता है जौर चौथे में वावय का प्रकार ब्थाया जाता है। 


(३) विशुद्ध बुद्धि प्रकटनां से पर नहां जाती । विवेक परे जाता है परततु 
इमबा काम बुछ ऐसे प्रत्यय देना है जो हमारे चान को यवस्थित चना देत ह्‌ । 
अन्तिम सत्ता की बावत निश्चित भान य भी नहीं द सकते । 


५ व्यावहारिक बुद्धि की आलोचना 


विवेबबादिया न गणित को चान का नमूना बनाया था आगुभववादिया न 
परीशण और निरीक्षण वा सहारा लिया। गणित हमारे मानसिक प्रत्यया वा 
जानरिक सम्बध दखंता है. इसलिए व्यापक्ता और अनिवायता दे सकता है | 
अनुभव प्रकटना व क्षेत्र में बट रहता हैं। वाट ने कहा कि मानव चान का देन 
दो श्रणिया तक सीमित करना टीक नहीं इनके जतिरिवत भी एक प्रकार वा भान 
है जो जतिम गता को वियचन का विषय बनाता हैं। व्सका विशप सम्बंध 
नीति या बतब्य गास्त्र मे है । जहाँ विशुद्ध वृद्धि वें लिए रात्य और असत््य का भर 
भौतिक तथ्य है वहाँ व्यावहारिव बुद्धि के सिए भद्व जौर मठ चुभ जीर जशुभ, 
का भद मौलिक तथ्य है । अनुभव हमें यह भेंद नहीं देता यर हमारे मन में आरम्म 
में ही विद्यमान है) जनभव तो हम इस घटनाआ के जगत मे छागू करन वा 
अवमर दता है । हम देखते ह कि एक पुरुष अपनी माला +पाट रहा है। यह एव 
मनार्वतासिव तथ्य है । हम उस पुस्ष वी क्रिया से घ्ा करते ह $ यह एक और 
मनावघानिक तथ्य है । पहला तथ्य हमारा औँख ने बाह्य जगत में देखा था दुसरा 
टमने अपन अदर दष्टि दाट कर टया है। हम वहते ह- यह मनेप्य बुरा काम वर 
रण है । अद हमर मनाविनान का छाववर नीति क क्षत्र में दाघधिर हा गय है । हम 
बुराई को बाहर दखते नहा हम एक कसौटी का प्रयाय बरव बाहरी घंटा वर 
गुण्ाप वी बायत निणय दते है। काट में विचार में मातव प्रहति वा सय से 
गम्भीर चिद्ध पट है कि वह भझर-चुर में भत् करता है ) मनु ये अपने आप की बद्धि 
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मान्‌ जत्तु वी स्थिति मे भलार्ट का पश्ष टेने के लिए बाध्य पाता है । मनुप्य अपन 
तत्त्व में नतिक प्राणी हैं । 


कौत मनुष्य ? सारे मनुष्य जो बुद्धि से वचित नही एवं ही श्रेणी में ह । मत्यु 
वी तरह, ततिक' जीवन भी सब मनृष्या का एव स्तर पर रखता है । कोई मनुष्य ऐसा 
नही, जो मनुप्यता बे अधिकारा सं वचित हो, कोई मनुष्य ऐसा नहा जो मनुष्यत्व वे 
कत्तव्या से ऊपर हो । सारे मनुष्य, बुद्धिमान होने वी स्थिति में साध्य ह कोई भी 
निरा साधन नही । नतिक जादेश निरपेक्ष जादेश है इसका अधिकार जय सव जादेशो 
से ऊपर है । मानव जीवन म कत्तव्य और कामना का संघप जारी रहता है । पशु- 
पक्षी कत्तव्य वे स्तर तक पहुँचते ही नही. देव, यदि वे हू इस सघष सउपर ह। 
मनुष्या का घम यही है कि हर हालत में कत्तव्य के अधिवार को प्रथम अधिकार मानें । 


काट कहता है कि मनप्य की नैतिक प्रहृति मौल्कि तथ्य है। यदि हम इस 
घारणा में उसके साथ हू तो हम उसके साथ आगे चल सकते हु यदि इस धारणा 
वो स्वीकार नही करते, तो उससे अभी अल्ग हो जायें। 


काट व्यावहारिक बृद्धि की आलोचना में मनुष्य वी स्वाधीनता, आत्माकी 
जमरता और परमात्मा के अस्तित्व पर विचार करता है, भौर बताता है कि 
मानव वी नतिव प्रक्नति इन प्र*नो पर क्या प्रवात डालती है । यह प्रइन ही दाश 
निक विवचन में प्रमुख प्रश्न है । 


स्वाधी नेता 


पहली आल्ांचना का उद्श्य वित्तान को हम के आज्रमण मे सुरक्षित करना 
था। विज्ञान का अधिष्ठान कारण-काय सम्बाधहै | हथूम ने क्हा-- यह सम्बंध 
कहा दिखाई नहीं देता । काट न क्‍हा--यहू सम्बंध विद्यमान तो है तुम इस 
जनचित स्थान में ढतते रहे हू । कारण-काय का सम्बंध स्थापित करके काट 
ने वितास को वैयक्तिक सम्मति के स्तर से ऊपर उठा दिया | दूसरी आलोचना 


में काट का उद्देश्य नोति को और कसी हृ॒द तक धम को ह्यम और अय आशचका 
के आत्मण से सुरक्षित करना था। 


वाह्म जगत्‌ में हम नियम का राज्य पाते है । बाढ़ में भी बक्षा को वहा 'ठाती 
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है। यह वृक्ष क्तिने वेग सं और क्सि दिशा में बहते ह, यह धारा के वेग और 
इसकी स्थिति पर निभर है। नदी का वेग भी इसकी इच्छा पर निभर नहीं 
इसबी तो काई इच्छा है ही नहीं । पदश्मु पक्षी जो कुछ करते हू, अपन स्वभाव वे 
अधीन वरते ह । मनुष्य प्राकृत जगत्‌ में रहता है, जहाँ तथ्य प्रधान हू । वह तथ्या 
से असतुप्ठ होकर उहेँ बदलना चाहता है, औौर यह परिवतन आदर्शों को दृष्टि 
में रखकर वरता है । इसी को ध्यान में रखकर काट न कहा है कि जय पदाथ नियम 
के अधीन चल्त है, मनुष्य नियम के प्रत्यय के अधीन भी चछ सकता है। भय 
शब्दों मं उसके लिए आदश बनाना और उन पर चलना सम्भव है । 


ऐसा प्रतीत होता है कि हम स्वाधीत हू । हम नदी म गिर पडें, ता वृक्ष वी तरह 
बहने नही लगते, तरने लगते ह, कभी घारा के दायें-वायें, कभी घारा के विपरीत । 
घारा के साथ चलें ता भी मुख को पाती के बाहर रखन वे लिए यत्न करते हू । मान 
सिंक निया में भी स्वाधीनता दिखाई दंती है । वदमान अध्याय का आरम्भ करते 
समय, मत निश्चय कर लिया था कि काट वी बाबत जा कुछ मुझे मालूम है, उसमें 
से क्या लना है और क्या छोडना है । एसे स्वाधीन चुनाव का स्पष्ट उदाहरण नतिक 
क्रिया में मिलता है । इसमें कसी प्रलोभद का मुकावला करना हाता है । विलि 
यम जेम्स ने तो नतिक कम वा लक्षण ही यह क्या है वि यह अधिक से अधिक 
प्रतिरोध की दिश्वा में चलना है ।' 


जनुभववादी कह सकता है कि इन सय हालतो में स्वाधीनता कल्पना मात्र है । 
काट मनोवज्ञानिक्‌ जनुभव वा सहारा नहीं लेता, वहा दो हम तथ्या के क्षत्र में 
ही रहते हू । वह बहता है कि यदि हमारी नतिक प्रद्वति धोजा नही तो स्वाधीनता 
में सरेह नहीं हा सबता । 'तुम्हें करमा चाहिये, इसलिए तुम कर सबत हो । 
स्वाधीनता वे जभाव में वत्तव्य वा काई अब ही नहीं। कत्तव्य के प्रत्यय वे साथ 


स्वाधीनता भी जुडी हुई है । 


जअमरत्व 


मैंतिवः चतता बहती है कि हमें कत्तव्य का पालन वरना चाहिए । क्त्तव्य 
बालन का फट अन्तिम उद्दः्य तक पहुँचना है। यह उद्देश्य पूणता है जब 
तब ध्रुटि का लग रहता है, हमारा काम पूरा नहा हुआ । यह उद्श्य अतन्त है, इस 
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लिए, काट कहता है इसकी पूर्ति के लिए अनन्त काल वी आवश्यकता है। हम 
इसके निकट पहुँचते जात है, परन्तु सीमित व्यल में उस तक पर्टेंच नही सकते । 


काट की मुक्ति को अधिक बल देने के! लिए कुछ विचारक मल्य के प्रत्यय को 
आगे ले आते है । एक पुस्प उम्र भर के यत्न से कुछ नैतिक मत्य पैदा करता है । 
क्या यह मल्य उसके शरीरात के साथ समाप्त हो जायगा ? विभान में सबसे अधिव' 
साय सिद्धान्त एनर्जी वी स्थिरता' है। नतिक जगत में भी इसी प्रवार का नियम 
माय है । मूल्य का उत्पादन विनप्द होने के लिए नही होता । यदि जगत्‌ में भद्र 
और अभद्र व भेद तात्त्विक है, त्तो अपरत्द भी युवितयुवत प्रतीत होता है । 


ईश्वर का अस्तित्व 


घम और नीति पर विचार क्रनेवाला में अच्छी सख्या नीति को घम पर 
जाधारित करती है । काट ने इसके विपरीत, धम को नाति पर आधारित किया | 
ईइवर वो सत्ता ऐसा स्पष्ट प्रत्यय नहीं कि इसके विपरीत कल्पना ही न कर सक । 
इसलिए इस विश्वास के लिए कसी अधिष्दान की जावश्यक्ता है । काद इस अधि 
ध्ठात को नैतिक चेतना में देखता है । यह चेतना कहती है कि कत्तव्यपालन और 
सुख में अनुक्लता होनी चाहिए | शुभावरण वा पल सुख होता चाहिए और इन 
दोना में सादश्य होना चाहिए | दूसरी ओर दुराचरण और दुख म भो अटूट 
सम्बंध होना चाहिए । ऐसा सम्बंध करना हमारे बछ में नही, न विसी जाय सीमित 
व्यक्त के वत्र में है । यदि नतिक चेतना वी माँग को पूरी होना है तो कोई शवित 
जिसमें इसे पूरा करने का क्षमता है विद्यमान होगी चाहिए । 


६ “निणय शवित वी आछोचना' 


काट ने वाह्य जगत्‌ में नियम का राज्य स्वीकार किया और दस तरह 'यत्रवाद 
का समथन किया | उसने मानव-जीवन में नैतिक उत्तरदायित्व को देखा, और 
स्वाघीनता से युक्त प्रयोजनवाद' को दखा। यहाँ तब' सत्ता के दो पथकः और 
स्वतत्र भाग हमारे सम्मुख रहे हू । क्या यहू सम्भव है कि इन दाना वा मेल हा जाय २ 
जाय चदो में वया यह सम्भव है कि यत्रवाद और प्रयाजनवाद विराधी नही अपितु 
एक दूसरे दे पूरताः समाधान हा ? यह प्रश्न वाट वो तीसरी आहझाचना/ का 
विपय है । 


चौदहवाँ परिच्छेद 


फोखदे और हेगल 


बाट ने मन जौर बाह्य जगत नाता और ज्ञय को एवं दूसर॑ के निकट छाने 
का यत्न क्या था । उसने वहा वि बाह्य जगत था स्वाघीन अस्तित्व तो है, परतु 
जिस रुप म वह हमें दीखता है, वह मन वी द॑न हैं। मन आरणम्भिंक बोधो को देश 
ओर काल वी आहतिया में दखता है सवदनाआ को युक्त करव' प्रत्यक्ष (वस्तु 
चान) बनाता है प्रत्यला को सम्बद्ध वरके निणय प्रस्तुत करता है और इनके 
आधार पर अनुमान करता है। काट ने ज्ञाता भौर ज्ेय का भेद कायम रखा 
और घान के विपय में भी स्वय मत ओर प्रक्टन का भेद क्या । अब हम दो ऐसे 
दातानिवा से परिचित होते ६, जिहोने स्थिति को सरल करते का यत्न किया । 


काट ने कहा था-- मे अपनी द्वेनिया' का रचयिता तो नहीं परत्षु निमाता 
जवश्य हैं ।” उसने यह भी कहा---“म यह तो जानता हू कि प्रक्टना से परे काई 
सस्ता विद्यमान है परतु उप्तता स्वरूप मुझसे छिपा हैं !” फीखटेने रचना और 
निर्माण का भेद जस्वीकार किया, और तान की एक नयी मीमासा पेश को ! 
हेगल ने कहा कि हम सत्ता को इसके असली रूप में जानते हैं ॥ अब हम इन दोना 
दाशमिको के दष्टिकोण। को समझने का यत्न क्टेंग | 


(१) फीखटे 
१ जीवन वी झलक 


जान पीखटे (१७६२-१८ १४) काट की तरह निधन घराने में पदा हुआ था । 
उसने एक उदार पुस्प वी सहायता से आरम्भिक शिक्षा प्राप्त वी । पीछे उच्च शिक्षा 
का भी अव घ हो यया । टिक्षा ग्राप्त कर चुदने के बाद कुछ व शिक्षक वा वास 
क्या । कानिसवग में उसे कुछ समय तक काट की सग्ति का अवसर भी मिला । 


प्र पश्चिमी दशन 


वही १७९२ में, समस्त दवी प्रकाशन वी आलोचना नाम वी पुस्तक उसने अपना नाम 
दिये बिना प्रकाशित वी । इसके नाम के कारण पहल लागा का भ्रम हुआ कि यह 
काट की रचना है । पुस्तक अच्छी थी । १७९३ में, फीखट जना में दशन वा प्रोफे 

सर नियुक्त किया गया । बुछ वष पीछे उसने अपनी पत्रिका में एक ऐख ल्खिा 
जिसमें उन हेतुआ का जिन क्या जो ससार में ईश्वरीय शासन के पक्ष में दिये 
जातेह । इस लेख में उसने परमात्मा वो ससार की नतिक 'यवस्था का नाम दिया । 
उस पर नास्तिकता का आरोप छगाया गया जौर एक जांच कमेटी नियुक्त हुई । 
फीखटे ने इस अपमान के कारण त्यागपत्र दे दिया, और अपनी सफाई प्रवाशित 
करने के वाद जेना को छोडकर वलिन चला गया । १८०५ मे अल्गन मे प्रोपे 

सर नियुक्त हुआ भौर जब १८१० में बल्नि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 

वह वहाँ प्रोफेसर बन गया । 


इन वर्षो में नेपोलियन ने प्रशिया का पराजित कर दिया था । अभी फ्रामीसी 
सनिक बल्िन में ही थे जब फीखटे ने जमन जाति के नाम वक्तव्य नाम की पुस्तक 
प्रकाशित की । इस पुस्तक में देश को फिर स्वाधीन करने का आदोलन किया 
था। स्वाधीनती प्राप्ति में फीखट का अच्छा भाग था | इस पहल्‌ में उसका 
व्यवहार गेटे, हेंगल और द्यापनहावर के “यवहार से बहत भिन था । 


उसकी. पत्नी अस्पताल में रोगी सनिको वी सेवा वा काम करती थी | उस 
अस्पताली ज्वर हो गया । फीखटें की देख रख से वह तो बच गयी, परन्तु फीखट 
आप रोगग्रस्त हां गया जौर बच न सका ! 


आयु के पहले ३० व५ आगे आने में यतीत हुए, २२ वष जो प्रकाश म 
गुजरे, शीघ्र गति में गुजरे--यश क॑ बाद यश्ञ प्राप्त होता रहा । 


२ फीखटे का मत 


फ्ीखटे का दावा था कि वह काट को समझनवाला पहला विचारक था। उसने 
क्प्ट की व्वत्य्यए में रुफ्ा शुस्तका भी लियी, एरजु बह काट के आये भी जप / 


काट ने कई स्वत सिद्ध घारणाएं स्वीकार की थी, पीखट न एसी घारणाना 
को तीन निम्त धारणाओं पर सीमित किया-- 
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(१) अ्रत्येक वस्तु वही है, जो वह है 

(२) जो कुछ किसी वस्तु से भिन है, वह वह वस्तु नही हो सकता । 

(३) प्रत्येक वस्तु बुछ अश में अपने आप से भिन्न है, 'इससे भिन्न भी कुछ 
अग में यह वस्तु है ।' 

चिह्नो का प्रयोग करें, तो इन धारणाआ को निम्न रूप दे सकते हैं--- 

(१) व” का है। (अनयता का नियम) 

(२) क-अन्य'ँ के नहीं ।! (अविरोध का नियम) 

(३) 'क' कुछ अश्न में क-अय' है, क-अय कुछ अश्म में क' है। (अधिष्ठान 
का नियम) । 


जब हम कहते ह कि क' क है तो हमारा अभिप्राय हांता है कि प्रत्येक 
बहु वा अपना ग्यवितत्त (विशिष्टत्व) है. यह भी कि यह एक सरल भेद रहित 
तथ्य है । भौ गो है घोड़ा घोडा है, म म हूं, तुम तुम हा । 


जब हम कहते हू कि क क' है तो एक तरह से यह भी कह देते हु कि क-अय 
क' नहीं । यदि घोडा भी गो हो, तो यो को गौ कहने का कोई अथ ही नही । 


परतु ससार के पदाय एक ही ससार में विद्यमान है--हरएक एक स्वाधीन 
संसार नही । इसका अथ यह है कि वे सब एक दूसरे से सम्बद्ध ह, एव दूसरे पर 
भाधित हैं! के में कुछ अब 'क अय'! का है, और 'क्अय में कुछ भश कक्‍! 
क्ग्है। 


फीखटे इन नियमा को आत्मा पर लागू करता है--- 

(१) म महू । 

(२) 'म जह-अय नही हूँ । 

(३) मकक्‍ुछअत में अह-अय हैं अह-जाय कुछ अश में मे है ॥' 

माया अह' ज्ञाता है. अहननय नेय है। अपने अस्तित्व की बाबत तो 


सादेह हो नहीं सकता यह वो स्वीकृत तत्त्व है । अह-भाय या चेय कहाँ से आ पढें 
चता है ? काट ने वहा था कि यह भी स्वीहृत तत्त्व ही है, यह स्वयं सत वा 
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द्रव्य तो एक ही हो सबता है | उसने अपने जकेे द्रव्य (गब्स्देस) में विस्तार 
और चेतना को एवं रतर पर रफा । छादबनिज न बनेव चिदविददुआ में सत्ता 
वो देखा । देव सब विचारका के लिए स्थिरता अधिव महत्व वी चीज थी। 
परतु स्थिरता के साथ अस्थिरता मे हो, ता स्थिरता वा वई बोध ही नहीं हा 
सबता | हेगल ने अपया ध्यान अस्थिरता पर छुगाया | उसने काट की तरह सत्ता 
के एक बटाव को नही अपितु दसके प्रवाह वो विवेचन का विषय बनाया । 


१९वी शताब्ली का सब से प्रमुख प्रत्यय जिसने भान वी सभी वाख्वाआं पर 
प्रभाव डाला, विकास का प्रत्यय है । चात्स डाविन से अपनी पहली प्रमुप पुस्तक 
१८५९ में प्रकालित की हथट स्पेसर ने अपना काम १८६० के वाद आरण्भ किया | 
टैगल वा जीवन वाय विवासवाद वा प्रसार ही था । डाबिन बौर स्पसर वी लिए 
विवात्त प्रादृतिक विकास था, हेगल ने जगत प्रवाह वो आध्यात्मिक या अप्राकृ 
तिक विकास वे हशुप में देखा | डाविन जौर स्पेसर को पड़े ल्खिंलोगा में बहुत 
श्रोता मिठ गये हेयल वे विचार इत गिन लोंगा तक सीमित रहे। बहते हैं 
हेगल ने एव बार कह!-- मेरे एक टिप्प ने मय समझा है, और उसने ठीक नहां 
समझा ।' यह क्या प्रामाणिक नही, ता भा यह तो तथ्य ही है कि हेगल बटत 
गम्भीर व्यवित था । 


हेगल में स्पिनोजा की तरह विश्तार और चि-तन (जड़ भौर चतन) क्यो एव 
स्तर पर नही रखा उसने चतना को प्रमुख रथान दिया । उसवः विचार में सारा 
विकातत चेतना का हैं । इस मौलिव तत्त्व के लिए उसने तशान शाद बा प्रयाग 
कया है। नोटान के दिवास की कया वया है ? 


३ विवास-क्या 


विवास-वथा को समयने वे लिए हमें यह कभी नहीं भलता चाहिये वि 
विवर्सित हान वाटा तत्व चतना या बुद्धि हैं। ससार में जा कुछ हा रहा है, वुद्धि 
व अधीन हो रहा है | बुद्धि वा प्रमुख काम चिन्तन करना है । वुस चिन्तन को 
हम अपने अन्तर देखते ह और बाहर भा देख सकते ह वयाकि वहाँ भी जा कुछ 
हा रहा है इसी वी जिया है । हैय” का सौरिक सिद्धाल यह है-- 


जा विदक्युवत है वह वास्तविक हैं जा वास्तविव है बह विवेवयुद्त है । 


फौू्ट और हेगल १७३ 


बुद्धि की प्रक्रियाओं का अध्ययन तके या य्याय वा काम है, सत्ता की 
बावत विचार बरना तत्त्व ज्ञान का काम है | चूवि वाहर जौर जादर जो कुछ 
हा रहा है एक हा चेतना का खेंल है, इसलिए -याय और तत्त्व चान में कॉई भेद 
नही । हम जदर दें या वाहर दख, एक हा देखेंगे, यदि हमारे देखने में कोई 
दोष न हो | 


इन दाना में बाई विधि भी अपनायें, हम देखते वया हू ? 
एक ववि ने कहां है--- 
'वडा मजा उस मिलाप में है, जा सुडह हो जाय जग होकर । 


हेगल इन शादों को सुनता तो पुकार उठता-- क्या बह रहे हो ? यह तो 
निरतर हो ही रहा है । जगत्‌ प्रवाह का रूप यही है कि अविराध में विरोध 
निहित है विरेध व्यक्त होता है और सघप का रूप लेता है। विराधी शव्तिया 
बुछ देर लडतो हू, और फिर उनमें सुरूह हो जाती है । 


व्यापक इतिहास और बतमान दशा में, हर कही हेगल इस नियम को कौम 
करते देखता है । विराध कहां बाहर स नहा जाता, यहे ता प्रत्येक वस्तु और 
स्थिति के अदर अयथवकत रूप में विद्यमान रहता है, यह उनके भाव का अनिवाय 
जा है। 


यह विचार हगरू को उसकी त्रयी पक्ष/ (घारणा) प्रत्तिपक्ष (प्रति 
धारणा), और समवय -देता है । एक रूप से विभिन्नता प्रकट होती है, और 
इस विभिनता से एक नया सामजस्य उत्पत होता है । अपनी बारी में यह 
मामजस्य नयी घारणा बनता है और एक नयी प्रतिधारणा प्रकट हा जाती है । 
यह क्रम जारी रहता है | चघूकि यह सब कुछ वुद्धि के चेतत्व में हांता है, इसलिए 
सारा परिवतन, दीघ दृष्टि में, उतति वा रुप लेता है । सारी गति भ्रगति है | 


'नोशन' या मूल तत्त्व पहले प्रकाशन में अचेतन जगत्‌ (नेचर) का रूप 
ग्रहण करता है । यह जगतू नियमानूसार चलता है परन्तु उस इस स्थिति का बोघ 
नही होता । अय शब्दा में, बुद्धि नेचर में व्याप्त ता है, परन्तु सुपुप्त अवस्था. में 
है। दूसरी मजिल में, बुद्धि जागरण में होती है, यह मानव मन वे रूप में 
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व्यवत होती है । तीसरी और अम्तिम मजिल मे, पोचन निरयेक्ष प्रत्यय वा रुप 
धारण करता है । वाम्तव में निरपेक्ष आरम्भ से ही मौजूद होता है परतु विकास की 
मजित ते करके, अन्त में अपने विशुद्ध रुप वा प्राप्त करता है। हगल ने “याय 
जगत्‌ दशन जौर 'मानव दशन पर पुस्तकें रिखी । ये पुस्तकें त्तीना मरजिएा को बावत 
उसके विचार प्रकट करती ह । प्राहत जात में प्र्यय (जाइडीजा) अपने जाप 
में है. मंतर में यह अपन लिए है, जात्मा (स्पिरिट) में यह उप्र जाप में और 
अपने लिए है। निरपफक्ष जात्मा ही है। भौतिक जगन में चेतना सुपप्त होता है 
सन में यह जागता है. आत्मा में बाध पूण होता है । 


४ बुछ उदाहरण 


ठेंगट ने प्रक्ष, चिपक्ष और समवय का सप्टि कर्म का तत्त्व बताया । 
उत्तवा जाशय स्पष्ए करने के लिए वुछ उदाहरण नीच दिय जात ह । इन्ह राजनीति 
नीति अथशास्त्र और दान से छगे । 


। (१) हास न कहा कि आरम्भ में व्यवस्था वा पूण अभाव था--प्रत्यव 
मनुष्य आय मनुप्या का शत्रु था। हरएक दूसरा पर शाखन करने के 7ए उत्सुक 
था | यह अवरथा जसहा थी | इमम जपने बिनाशा वी होक्‍यता मौजूट थी । बह 
चक्‍्यता प्रदद हुई और राग! ने निश्चय क्थि कि सभी अधिकार एक भनुष्य 
व द लिये जाय । दूसरा पर जधिवार करने व चप्टा छारन के साथ छाग जपन 
ऊपर अधिशार छाडने पर भी उद्यत हां गये । छगर एक सीसा से दूसरी सीसा 
पर जा पहुँचा । अधिराज्य भा अमाह्म सिद्ध हुआ और दोना का समानय 
प्रजातत्र राज्य क रूप में व्यवत हुआ ) 

(२) नीति में भागवाद ने कहां वि व्यवरित व रिए सुख प्राप्ति का यन 
हो अवेएा वत्तव्य है । विवेक्वाद ने वहा दि नतिवा आचार में जनभति का वार्ई 
स्थान हो नहां । सम्यूणतावाल देन दोनो वो समायय है. इसके जनसार अनुमति 
ने अवेशा मूय है न मृल्य विहीत है. यह अच्छे जावद में एक जाव"यक अहा है । 


(३) अगथणास्त्र में सम्प्राटन को विधि एक प्रमुख प्र*न है । एक तरीका गढ़ 
है कि बुछ एागा ना खरालते और बचने वा अधिवार | । इस एवाधिकार वहत॑ 
है । इस व्यवस्था में दाप दाखते हैं और उनको लिवृुत्ति ब॑ लिए दरशोज मुंकायरे 
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का महारा लिया जाता है। यह भी सतापदायक सिद्ध नही होता ओर दोना का 
समेवय, एक या दूसरे रूप में, उनका स्थान छेंता है । 


(४) नवीन काछ में विवेक्वादिया ने मनन को सारे चान का खतोत बताया 
अनुभववादिया ने कहां वि सारा चान बाहर से आता है ! काट का आलोचन 
वाद विवकवाद जोर अनुभववाद वा सम वयह्‌ । 


राजनाति नीति अथशज्ञास्त्र और दशन जीवन के पल हू। समस्त जीवन 
की बावत वत्पित कथा भी इस सिद्धान्त की आर सकेत करती हैं ॥ एक यूनानी 
कथा के जनुसार, आरम्भ में पुरप और स्त्री एक ही सयुवत व्यवित थे । इस स्थिति 
में, युवत “यवित को भ खाने-पीने की न पूजा की सूझती थी। देवता ने क्रोध 
'में युक्त व्यक्ति का विभाजन कर दिया, भजौर पुर॒पा जौर रित्रया को अयवस्थित 
समूह में फेक दिया | इस विभाजन ने एक नयी अमह्य स्थिति पँदा कर दी । 
सारे पुरुष स्‍त्री सम वय के यत्न में लगे ह--विवाह वी इच्छा अपने बिछुडे साथी का 
दूढ़ना ही है । 


५ इतिहास विवेचन या दाशनिक इतिहास 


हेंगल की पुस्तका में तक सबसे महत्त्वपूण है सौदयगास्त्र' कुछ छांगा 
की राय में सबसे अच्छी है. दाशनिक इतिहास सवसे सुबोध है। दाश्वनिव 
इतिहास का विषय आम दिल्‍ूचस्पी का विषय भी है। पाठक को हेमछू के 
निकट हाने के लिए इस पुस्तत वी बावत कुछ वहना अनुचित ने हागा। 


यह पुस्तक दो नामा स प्रसिद्ध है । हेगल ने इसे दाह्वननिक इत्तिहास का ताम 
दिया परन्तु यह वास्तव में इतिहास का विवेचन है | इतिहास, जसा हेगल कहता 
है, तीन प्रकार का होता है । पहले प्रकार का इतिहास जिसे मौल्कि विवरण 
कहते ह घटपाआ को जेंसी वे ह्‌ वणन कर देता है । यह ता जाहिर है कि यहा 
वणन करने वाला स्वय घटनाआ को देखता है और कमरा कौ निष्पलता से 
चित्रा वो ग्रहण करता है। दूसरे प्रकार + इतिहास म >सक प्रस्तुत सामग्री 
का प्रयोग करके जाप एक चित्र तथार करता है। ऐसे इतिहास को विचारयुवत 
इनिहास' कहते हू । इतिहास की पुस्तकों वी एक वही संख्या इस श्रेणी में 
आती है । लेखक विशेष घटनाआ को या सीमित समय को स्थिति का देखता है 
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और उसे स्पष्ट करने वा यत्न करता है। इतिहास-लेखक यह भी बर 
सकता है कि वह मानव जाति वी जीवन जिया का अपने विवेचन वा विपय 
बनाये, और यह देखने का यत्व वर कि जो कुछ होता रहा है, वह विकास था, 
या घटनाआ वी परम्परा थी, जिसका क्रम भिन्न हो सतता था । इस भेद को एक 
उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हू । एक समाचारपत्र में एक प्रध्ठ पर २० समरा- 
चार छपे ह्‌ । सम्पादक ने इन्हें प्रकाशन के योग्य समया है परतु जिस क्रम में 
इहें रखा है उससे भिनत क्रम भी हो सकता था । उसी थक में एक बहानी भी 
छपी है जिसके वदीस पाद हू । इन पादों के त्रम को बदल दें ता वाक्य और उनके 
डब्द तो बने रहेंगे परतु कहानी नहीं रहेगी । कल्पना करें कि कसी उपयास 
के परिच्छेदा को एक अनपढ़ पुस्पष बिल्कुल नये क्रम में रख दता है ! ये परिच्छेद 
एक समूह ता हागे, परंतु उपयास नहीं हागे। हमारे सामने इस समय प्रश्न 
यह है कि मानव जाति का इतिहास समाचारा का सग्रह है या उपयास अथवा 
नाटक से भिल्ता है। हेगल ने कहा कि सावभाम इतिहास एक विकास हैँ 
घटनाआ की पक्ति या परम्परा ही नही । 


यति हम इस धारणा को स्वीकार करें ता इतिहास लेखक के लिए प्रमुख 
प्रश्न यह जानना होता है कि इतिहास में किसी विशेष दिलख्ला में गति हांती रही है 
या नहा और यदि होती रही है ता वह्‌ कौन सी दिशा है । हगल ने कहा था कि 
जगत्‌ में बुद्धि का शासव है और मानव यात्रा बुद्धि के नेतेल्‍््व में हुई है। बुद्धि 
आत्म सिद्धि को उदृश्य बताती है। यह सिद्धि व्यक्ति के यत्व का फल होती है-- 
कहां से न दान में मिलती है, न खरीदी जा सकती है ! यह सिद्धि स्वत॒नता का 
दूसरा नाम ही है। मानव इतिहास का मम स्वाधीनता के छिए निरन्तर यत्न है-- 
इसवा क्षेत्र विस्तत करने के लिए सधप हांता है । इस सघष में गति आगे की ओर 
ही जाती है। सस्तार उनति का क्षेत्र है परतु भोग का नाटकृगह नही । 


इस वद्धि के सम्बंध में तीन बातें विचार वे योग्य ह । 


(१) जो जात्मा (स्पिरिट) इस उत्थान का अधिष्ठान है उसका स्वरूप 
क्या है ? 

(२) वह उत्थान के लिए किन साधना को बत्तती है ? 

(३) आत्मा अन्त में क्या स्थूल रूप घारण करती है ? 
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आत्मा का तत्त्व अपने आप में पयाप्त होना है । इसी को स्वाधीनता बहते हे । 


प्रादृत जगत्‌ में शातति प्रघान है । बीज कली बनता है कैली से फल च्यवत 
होता है । बल अपने बढाव में मजे में झूमता और धूप सेंकता प्रतीत होता है । 
मानव इतिहास संघप से बनता है--आत्मा का अपने साथ ही युद्ध करता पडता 
है । मनुष्या के उद्गेग प्रयुवत होते हू और अपने आपको नाकारा बनाने में तत्पर 
रहते हू । हेगह इस अजीव क्रिया को एक उदाहरण से स्पष्ट बरता है । 


भवन बनाने में पहला पर उसका रंग रूप निश्चित करना है। इसके 
घाद आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। सामग्री वे प्रयोग ने लिए 
प्राकृतिक टाक्तियो को वत्तना पडता है। अग्नि छोहे को पिघलातो है, वायु 
अग्नि को प्रधण्ड करतो है, पानी लक्डी काटने के लिए यत्र के पहिया को चलाता 
है । जब भवन बनता है तो वायु जिसने इसब बनाने में सहायता दी थी, भवन 
में घुसने नहीं पाती, वषा भी बाहर रोक दी जाती है, और अग्नि के आक्रमण 
से बचने का भी उपाय होता है । इसी तरह मानव प्रद्ृति के उद्देध अपने आप 
को तुप्त करते हू, संघप होता है, और इसके फ्ल्स्वरूप उद्देय अपने विरुद्ध ही 
न्याय गौर व्यवस्था को स्थापित कर दते हूं । ग् 


आत्मा सिद्धि के लिए महापुरुषों का विशेष प्रयोग करती है । वे छोग उन्नति 
के लिए काम करते हू, अपने वेयवित॒क हिंता के लिए नहीं | वे न अपने सुयय के 
लिए यत्न करते हू, न उहें यह सुख मिलता है। सिकदर की तरह ये श्षीक् चल 
देते हू, जूल्पिस सीज्र थी तरह मार डाले जाते हैं, नेपोल्यिन को तरह देश 
निकाले के बाद कद क्ये जाते हू । परन्तु जिस काम के वे योग्य थे वह काम 
जात्मा उनसे ले लेतो है ॥ 


जो कुछ बाहर बडे पैमाने पर समाज में होता है चही छोटे प्मात्रें पर व्यवित 
में होता है । बच्चा निर्तेष होता है और हम उसकी निर्दोपता की प्रशसा करते 
हूँ, परन्तु निर्दोषता और संदाचार में बहुत वडा अतर है । यौवन के आमने पर 
यह निर्दोषता भग होने छूगती है भर व्यक्तित को अपनी शवित की जाँच करने 
का अवप्तर मित्ता है । उसे अपने विरुद्ध ऊडना पडता है । इस युद्ध में विजयी होना 
ही सदाचार है इसमें पठने से पहले तो मनुष्य परु-स्तर पर ही था । नतिक उत्वान 
में पक्ष विपक्ष और समावय निर्दोपता पता और वृत्त के रुप में व्यवत होते हू । 

पर 
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उप्तति की यात्रा में आत्मा अत में राष्ट्र वा रूप प्रहण वरती है। राष्ट्र 
नतिक तथ्य है । क्सी राष्ट्र की स्थिति को समसने वे लिए हमें देखना हांता है कि 
उसमें स्वाधीनता वीं स्थिति क्‍या है। जसा ऊपर कह चुके ह स्वाधीनता ही 
भात्मा का सार है । 

हेगल मानव जाति के इतिहास में तीन प्रमुख युग दखता है । पहले युग म 
स्वाधीनता का पूण अभाव नथा परन्तु वह केवलरू एक मनुष्य में बेन्द्रित थी । 
पूव के देशो में यह स्थिति थी यहाँ वेवल राजा स्वाघीन था, अय सभी परा 
घीत थे । दूसरी मजिल में कुछ छोग स्वाघीन थे । यह स्थिति यूनान और राम 
में थी । यूनान के राज्या में प्रजातत्र राज्य था। नागरिक इक्टठे होकर निणय 
कर लेते थे, परन्तु नगरा में रहनेवाले सभी 'नागरिक न थे । स्वाघीन नागरिका 
क॑ साथ उनसे अधिक सबख्या में दास भी मौजूद थे । स्त्रियाँ और उच्च दो वर्गों 
के अतिरिक्त अय वर्गो के पुर्ष भी नागरिकता के अधिकार सं वचित थे । तीसरी 
मजिल में स्वाधीनता का जधिकार सबके लिए है। ऐसी “यापक स्वाधीनता का 
उज्ज्वल उदाहरण प्रत्रिया में मिलता है। हेगल ने अपने सिद्धांत वी बाबत 
कहा कि वह दाशनिक विवेचन में अन्तिम शब्द है प्रश्चिया के शासन वी बावत 
कहा कि' वह राजनीतिक उन्नति की पराकाप्ठा है । अपनी बुद्धि वी वावत तो बहु 
तरे लोग ऐसा ही समझते ह॒ परन्तु अपने समय के प्रशिया की बाबत जो दावा 
हेगल ने किया, वह उसकी देशभविति थी या शासन भवित ही थी ? 

यह ता स्पष्ट है कि टेगल ऐसा कहते हुए अपने सिद्धान्त वे मौलिक पक्ष को 
भूल गया । हेगल का मत था कि प्रगति कही रुक्‍ती नहीं, यह निरन्तर जारी रहता 
है । जब पक्ष और विपक केयोग्र से समवय प्रक्‍्ठ हाता है तो वह समवय 
एक नया पक्ष बन जाता है । चूकि यह सव कुछ विवेक के नेतत्व में होता है कई 
स्थिति अनावश्यक नहीं हाती। दूसरी जार किसी स्थिति का अधिकार नही हाता 
कि वह डेरा डाट रहे । जब इसका काम पूरा हां जाता है तो इसक टिके रहने 
का कोई अथ नही । वुराइ वह भलाई है जो अपना समय बीतने पर चल नहीं 
दता ॥ हेगल कसी विशज्ञेप स्थिति की बाबत यह नहीं बनाता न कोई और निश्चय 
से वता सकता है कि क्व उसका समय बीत चुक्ता है। जीवन में सघप होता 
रहता है । एक दल वतमात स्थिति को कायम रखना चाहता है, दूसरा इस 
समाप्त करके नयी स्थिति कायम करना चाहता है। दोना यह मानत € कि 


फीखट ओर हेगल १७६ 


कोई स्थिति ऐसी नही, जिसमें कभी भी परिवतन की जावश्यकता न होगी । एक 
दल कहता है कि परिवर्तन का समय आ गया है, दूसरा कहता है, अभी नहीं आया । 
हेगल के सिद्धान्त को दोना दलां ने अपना सहारा बनाया त्रा तिकारियां न 
कहा--हिगलछ कहता है कि परिवतन जीवन का सार है, पूजीवाद का समय बीत 
चुका है--अव इसे ठहरा रहना नहां चाहिये । रूस का ज्ञार और उसने भवतत 
कहते थे-- टेगल कहता है कि मानव की उन्नति में हर एक स्थिति काम की चीज 
है, जो वुछ विद्यमान है, उसका मूल्य है नहीं तो इसका आविर्भाव ही न हांता । 


दूर क्या जायें, निकट भी उदाहरण मिलते हूँ । भारत में स्वाधीनता को लिए 
सधष हुआ । »ग्रेज कहते थे-स्वाधीनता तुम्हारा अधिकार है तुम्हे मिलेगी, परतु 
इसका समय तो आने दो , भारतीय कहते थे- वह समय ता कब का गुजर चुका है । 
यूवकों में अनुशासन वी कमी का हर ओर वणन होता है | नेवयौवन और यौवन के 
बीच वे ५ ६ वपष विशेष महत्त्व के होते हु । नवयुवक समझता है, समय आ गया है कि 
वह अपना शासन अपने हाथ में ले, उसके माता पिता और अध्यापक ख्याल बरत॑ 
हूं कि काछू उतनी तज़ी से नही चलता जितनी तेज़ी से चलता उसे लिखाई देता है ! 


५ भाव, अभाव और अस्तित्व 


भाव और अभाव का विवाद प्राचीन यूनान में एक प्रमुख विवाद था । यह 
विवाद परिवतन के साथ सम्बद्ध है और एक और अनेक स्थिरता और अस्थिरता 
का भी अपना विपय बनाता है । 


पार्मनाइडीस ने दखा कि सार पदाथ निरतर पर्वितन में हू । जोवुछ 
अस्थिर हो, उसका यथाथ चान सम्भव नहीं । उसने सत्‌ को जो व्यापक अस्थि 
रता के नीचे स्थिर है, जानना चाहा । उसका मौलिक विचार यह था कि अभाव 
से भाव को उत्पत्ति नही हो सवती । सत्ता के लिए भूत, वबतमान जौर भविष्य 
बा भेटे नही, यह अनादि और अनत है । इसका विच्छट भी नही हा सकता 
क्याकि इसके अतिरिवत इसे तोडनेवाला बुछ है ही नहां | इसे यह था वह 
भो नहीं कह सकते, इसका एक्मान्न गुण इसवा हानता है। इसी विचार के अनु 
सार परिवतन के अस्तित्व से इनवार क्या गया ) तौर क से ख तक जाता नहीं 
क और ख के बीच अगशित स्थाना पर स्थित हाता है । 


पन्वह॒वाँ परिच्छेद 
शापनहावर और नीत्शे 


प्लेटो और अरस्तू व॑ साथ एयेस की प्रतिप्ठा समाप्त हो गयी ॥ काट और 
हेगल ने जमनी को जिन उऊँचाइया तक पहुँचा दिया, वह उनके पीछे उन उँचाइया पर 
स्थिर नहीं रह सकी । बत्तमान अध्याय में हम शापनहावर और नीटी का वणन 
करेंगे । ये वाट और हेगल की कोटि के विचारक न थे, परत्तु ये भी मानव विचारा 
पर अपनी छाप छगा गये ह । 


अन्य विचारकों की तरह काट और हेगल हांनो ने दाश्निक विवेचन में 
बुद्धि को महत्त्व का स्थान दिया था। काट के विचारातुसार सत्य नान बुद्धि 
के प्रयोग से ही प्राप्त होता है, हेगल के अनुसार विवेक भत्ता वा तत्त्व है। जो 
कुछ विवेक्मय है, वह वास्तविक है , जो बुछ वास्तविक है वह्‌ विवेकमय है ।' 
चापनहावर और नीत्शें दोना ने महत्त्व का स्थान बुद्धि का नही, अपितु प्रयन जगर 
खक्ति को दिया । इन दोनों में भी भेद था जिसे हम अभी देखेंगे । 


(१) शापनहावर 
१ व्यक्तित्व 


आथर शापनहावर (१७८८-१८६०) डनज्िग में पदा हुआ । उसको पिता 
एक सफल व्यापारी था और माता एक योग्य छेखिका थी । यौवन में उसने अपने 
कुछ मित्रा वे साथ पर्याप्त समय इग्लण्ड और फ्रास में गुजारा और दाना दशा 
की भाषाआ तथा सात्त्यि में अच्छो योग्यता प्राप्त कर ली । १८०९ में वह 
गाटिगन विश्वविद्यालय में दाखिछ हुआ, और उसने अपने प्राफ्सर के परामश 
चर प्लेटो तथा काट पर अपना ध्यात वेध द्रत वर दिया $ १८१६ में वह बॉलिन में 
पीखटे के पास पहुँचा, परतु उसकी शिक्षा से सतुप्ट न हुआ ३ १८१३ में जेता 


१८२ वरश्चिपों शशन 


विश्वविद्याटय से एक निब/य मे! आधार पर डारटर की उपाधि ब्राघा भी । इस 
वाद गुछठ गमय में लिए बमर में गंदे मे पाग रहा । महाँ उगा बडान्त भा भी ठुछ 
लध्यया विया और भाराय व्रियारा का प्रा बने गया । बाहलझुं ता यह सात 
से पहूठ, उपपधिला का युद्ध वाट निया करा था । 


१८१४ से १८१८ शक ड्ुसदहा में रा और यही उसने अपनी पुस्तक प्रिय 
प्रयथत्त और विचार बे रूप में हियो। प्रताधरक्‍ यों हरा7लिपिनें साथ एप 
पत्र भेजा जिसमें टिथा कि जब बोई पुदझत थाई बड़ी पुराका टिखता है, तो 
जतता में स्वागत और आछायाा में प्रतिकुछ आठाचन मी इतनी ही परवाह 
बरता है जितना स्वस्थ चित्त मनुष्प प्रागट्यात में पागला के कर्टु वचना मी 
बरता है। १५ व या बाद प्रवाशा ने उसे लिखा कि धुम्तज्ञा मा वड़ा भाग 


सही में बेब टिया गया है । 


बलिन में उस प्राइवैंट अध्यापत वा पद यूनिवर्सिट। में मिला परन्तु वह जल्दा 
हा जाता रहा । वह हगल या मूड समझता था, और हैँगर जमनी थे दाधनित्र 
आवाश पर छाया हुआ था । १८३१ में बलिन में हैजा पडा और हेगह और 
दापनहावर दोना वहाँ स चले गये । हेगठ तो लौट आया और हैजा वा विकार 
हा गया हापनहावर ने जीवन के शैप २९ व फ्वेफ़्ट के एक होटल में व्यतीत 
विये । वहाँ सफट रग का एक कुत्ता उसका अकेला बघ्ु था। शापनहावर ने उस 
आत्मा! का नाम तिया था बुछ लोग उसे छाटा शापनहावर कहते थे। वहाँ 
कुछ और पुस्तवें लिखी, और छागा ने अनुभव विया कि उन्हान एवं बड़े दाश 
निक को पहचाना न था। १८६० में एक प्रात सेंविका ने उप्ते काफी दो उसने 
पी | एवं घटे के बाद सेविका ने दखा कि शापनहावर दुर्सी पर बठा है, परतु 
वह भत परापनहावर था । यह मृत्यु उसकी आचा के अनुकूल थी । 


२ झापनहावर का दृष्टिकोण 


शापनहावर के कमरे में दो प्रतिमाएँ थी--एक काट की, दूसरी गौतम बुद्ध 
वी । विदुद्ध विवेचन में वह वाट के प्रभाव में था, जीवन के मूल्य वी बाबत 
उसका दप्टिकोण बुद्ध के दृष्टिकोण से मिलता था। शापनद्वावर नवीन कारू 
का सबसे बडा अभद्रवादी समझा जाता है। लाइबनिड ने कहा था कि विद्यमान 


शापनहावर और नीत्शे पृष्रे 


दुनिया अच्छी से अच्छी सम्भव दुनिया है। व्ापनहावर को इसमें बुराई वे” अति- 
रिक्त वुछ दिखाई नहीं दिया । आम स्थिति पर मनत भी इस नतीजे पर पहुँचने का 
कारण हुआ होगा, परन्तु प्रमुख कारण तो उसवी अपनी स्थिति थी । वह १७ 
व को था कि उसवा पिता नहर में गिर पडा और तुरन्त डूब गया। जाम 
ग्यारह यह था कि उसने अपनी इच्छा स अपनी पत्नी को विधवा चना दिया । 
नयी विधवा सुदर और झोकीन युवती थी । वह वेमर में रहने चछी गयी । वहाँ 
भोगविशास के सार॑ सामान मौजूद थे। माँ और बेटा दोता एक दूसरे से घुणा 
करते थे । झापनहावर ने एक वार उससे मिलने की इच्छा वी, ता उसने ल्खिा-- 
म तुम्हारे वुशल का समाचार ता सुनना चाहती हूं, परन्तु अपनी आँखा से देखना 
नहा चाहती । तुम असह्य हो. मत आआ | २४ वष माता और पुत्र एक दूसरे 
से न मिछे । माता ता मर गयी परन्तु बेटे के जीवन का कडुआपन बना रहा । 
इस तजर्बे के बाद शापनहावर के लिए सम्भव ही न था कि वह विवाह वी बाबत 
सोचता । उसने २९ वष एक होटल में बिता दिये | यह तो घरेलू जीवन वी 
हालत थी । बाहर वी दुनिया में भी स्थिति ऐसी ही थी । वह समयता था कि 
क्यट और उसके बीच कोई दाशनिक नही हुआ , किसी विश्वविद्याल्य में उसके 
लिए स्थान न था, और उसकी प्रमुख पुस्तक रही वे भाव बेची गयी । जब अत में 
उसे सम्मान प्राप्त हुआ, तो बुढापे ने उसका रत सद कर दिया था । ऐसे पुरुष 
के' लिए अभद्रवादी होना स्वाभाविक ही था । 


३ विश्व विचार के रूप में 


विदव वे रूप की बावत, प्रकृतिवाद और अध्यात्मवाद में दृष्टिकोण का 
भोलिक भेद है । प्रद्ृतिवाद के अनुसार जड प्रकृति में झजित है कि अपने परि 
वतन में जीवन और चैतना को पैटा कर दे । अध्यात्मवाद के अनुसार प्रकृति मानव 
विचारा के अतिरिक्त कुछ है ही नही, यह कसी अय वस्तु को पदा क्या करंगी ? 
शापनहावर अध्यात्मवाद का समथक है ॥ प्रकृतिवाद कहता है-- प्रकृति पर चि.तन 
करो, तुम्हें इसमें चेंतता की शक्‍्यता दिखाई देगी ।” झ्ापनहावर कहता है-- यहाँ 
चिन्तन तो पहले ही आ गया है, पीछे व्यक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता । 


प्रद्ृति का तत्त्व कतव में है। किसी प्राइत पदाथ के अस्तित्व का अथ 
यही है कि बह दूसरे पदार्थों पर प्रभाव डालता है और दुसरे पदाथ उस पर प्रभाव 


पृपर परिचमी दशा 


डाटते हूँ । पांट ने बटा था--प्रहति यह यरतु है जो अवड्राण में स्थात-परियवन 
पर रावती है ।' सर्थान-परियात या गति बार में हा गगती है--यह देश और 
पाल बा रायोग ही है । गति चाय मा वियय है । चाता मे विया जय गा जितने ही 
नही हो सयता । प्रवृत्ति मे मुगायिदर आन्गरिक दुनियां में बुद्धि है जिसरी अरेसी 
प्रत्रिया बर्ुत्व वी जानना है । इंडिया यो गुणा गा बाध होता है इस बीध को 
रावेदन बहते हूं । मुद्धि एन बोधां मो मिटावर यसतुजान देती है इसे प्रत्यक्षी 

परण कहते हू । स्मरण और मगल्पना भी बुद्धि मी भियाएं हू । पु रतर पर इनको 
सम्भावना है | भनुष्य वी बुद्धि विवधन भी गर सकती है | 


प्राइत पदार्थों में एवं पदाथ-हमारा हरीर-एसा है जिराका ज्ञान स्पध्ट 
होता है अय पटायथों या ज्ञान दारीर ये विसी अग ये प्रयाग पर निभर हाता 
है। भय पदार्थों वा हम देखने छने पर जान सकते हू अपने शरीर की बाबत 
जानने वे लिए किसी बाहरी सहायता की आवयबत्ा नहीं हांती ! 


कारण-काय राम्बाध भ्रवटनां में हौता है । ज्ञान में ज्ञाता और भान वो विपय 
युक्त होते है । प्रशतिवाद दोता को. अछूम गरता है ओर प्रगति से सब कुछ 
निवाल्ता है, फीयटे दोनां को अछग बरवे सब कुछ नाता से निवाएता है| 
सदेहवाद इन दोनो के भेद वा राभ उठाकर भान की सम्भावना से ही इनकार 
बरता है । अरादिग्ध तथ्य तो नाने या पिचार है और यही दुनिया है । 


४ विश्व प्रयल' के रूप में 


शापनहावर वी सम्मत्ति में वुद्धि का सार भी प्रयत्न में है । मनोवितान 
में प्रयवल्ल वा अथ ऐसा उद्योग है जो विसी नियत प्रयोजन की सिद्धि 
के लिए कया जाता है | चापनहावर सकल्प के अतिखित अय क्रियाओं को 
भी इसवे अतगत ले जाता है । मनुष्य में यह क्रिया इच्छापृत्ति वो लिए भो 
होती है, पशु आगे से आइष्ट नहीं होते प्राइत प्रवृत्तियों से धबेले जाते हू । 
वनस्पति की हालत में ये प्रवृत्तियाँ भी नही होती वह आधात होने पर उपयोगी 
प्रक्रित वर देती है । जड प्रह्ृति में हम शवित को ताप, प्रकाश, आक्पंण बिजली 
आदि भनेव स्पो में देखते हू । ठुछ वज्ञानिक कहते ह वि प्रयत्न भी एक प्रकार को 
शक्ति है, शापनहावर कहता है कि प्राकृतिक शवित भी अचेतन प्रय॒त्व है । 


शापनहावथर और नीत्शे वृषभ 


प्रयत्न चेतन और अचेतन है । चेतन प्रयत्न में भी विवेक विहीनता प्रमुख 
है । व्यापक प्रयत्न नेत्रहीन शक्ति है । सबसे ऊँचे स्तर पर यह मनुष्य में संकल्प 
में व्यक्त होती है । अधी शबित से जो कुछ आशा वी जा सकती थी, वही इसवी 
क्रिया में हर ओर दिखाई देता है । मनुष्यो में वुद्धिमान्‌ पहले भी इने ग्रिने थे, अब 
भी इने गिने ह । जो कुछ वे पहले कहते थे, वही अब भी कहते हू । बहुसख्या पहले 
की तरह अब भी मूर्खों की है, और पहले वी तरह अब भी वे अकल की बात नहीं 
सुनते । जिन वस्तुओ की कोई कीमत नही, उनके पीछे पागला की तरह लगे हू ॥ 


व्यापक चकित तो एक ही है यह थोडे काल के लिए यहा और वहाँ इस 
रूप में और उस रूप में व्यक्त होती है और फिर लुप्त होती है । मनुष्य अज्ञान में 
व्यक्ति के पदा होने पर वाजे बजाते ह्‌ उसकी मत्यु पर रोते ह । दोनो प्रकार का 
व्यवहार मूखता है। सर्वत्तिम गति तो यह है कि आने जाने का झगडा ही उठ जाय । 


५ शापनहावर का अभद्रवाद 


जीवन में अनेक वेश हू बुद्ध ने ठीक कहां था वि जीवन दु खमय ही है । 
जम दुख में होता है. मत्यु दु ख में होती है, और बीच में जीवन दु ख में गुज 
रता है । संब लोग भटठी में पडे ह भेट इतना ही है कि कोई मध्य में भुना जा 
रहा है कोई किनारे वे निकट पक रहा है । 


कई परिचमी विचारका को कुछ आश्चय होता है कि प्राचीन भारत में स्वयं 
का चित्र तो खीचा गया था, नरक की बावत विवेचन नही हुआ । शापनहावर ने 
इस स्थिति का एक सरकू समाधान देंखा । वह कहता है कि पुरानें हिंदू इस 
दुनिया को ही नरक के रूप में देखते थे कसी अथ नरक की कल्पना काहे को 
करते ” वह उपतिपंदों को इसलिए पद करता था कि ये भी अभद्रवाद का 
समयन' करता है । बुद्ध ने जीवत का मम समझा था | जैंसा हम कह चुवे है 
काठ और बुद्ध की प्रतिमाएँ शापनहावर के कमरे की शोभा थी । 


जीवन बुरा है, इससे चिपटे रहने की इच्छा इससे भी बुरी है । जो दुछ 
हम प्राप्त कर सकते हू, उससे बहुत अधिक प्राप्त करना चाहते ह ॥ जब बुछ 
प्राप्त होता है तो हम उससे उक्ताने लगते हू जौर कसी अय वस्तु के पीछे भटकने 
लगते हू, सारा जीवन दुख ओर उकताने में बीत जाता है। बुद्धि मौजूद 


पृषद६्‌ परिचमो दशन 


तो है, परन्तु नेत्रद्दीन प्रयल उसवी चलने नही देता । बुद्धि बी मानें, तो बड॒,ए 
तजुर्बे से सीख वर बडेश वो स्थायी न बनायें, परन्तु प्रवृत्ति ऐसा बरने नहीं देती । 
पुदरत योवन में स्त्री को आवधण दे दतो है और पुरुष वी युद्धि पर परदा डा? 
दती है। चल देने से पहले, मनुष्य भय मनुप्या वा पैदा कर देता है । 

आत्महत्या वो कुछ छाग्र रोग वा इलाज समझते हू, परन्तु जितना समय 
दो आात्महत्याआ | जीवन ये बीच गुजरता है उतने में सटस्रा वी वृद्धि हा जाती है । 
बुद्ध ने ठीव समझा था दि जीवन का उहेईय निर्दाण या जीवन की निरपेक्ष समात्ति 
है । इसवा एकमात्र उपाय यह है कि सतानोत्पत्ति वद हो जाय । 

जब तक बुद्धि अध प्रयत्त व मुकाबले में अशकत है, जीवन-व्यापार में हम 
क्या कर सवते ह ? 

शापनहावर के विचार में, साधारण स्तर पर नीति का आदेन यही है कि जहाँ 
तक बन पड़े, दुख की मात्रा वा कम करने का यत्न करें। ऊचे स्तर पर, सर्वोत्तम 
भावना यह है वि जीवन की इच्छा ही न रहे । 

मेधावी पुरुष का चिह्न यही हांता है कि उसमें इच्छाएँ बहुत निबछ होतो ह, 
और मनन प्रबल होता है | 

शापनहावर न वहा है कि मनुष्य को याग्यता माता से प्राप्त होती है और 
चरित्र पिता से प्राप्त होता है। उसकी माता समझती थी कि उसकी बुद्धि का 
बहुत थोडा जग उसके पुत्र को पहुँचा । शापनहावर ने एक बार उसे कहा कि 
कोई उसे याद करेगा, ता आाथर की माता होने के कारण ही करेगा | पिता 
की व्यावहारिक सुझ बूझ का पर्याप्त अश उसे मिला । जा सम्पत्ति उसे पिता से 
मिली थी, उसके उचित प्रयोग से उसने ५५ वष निश्चित गुजार दिये | वह 
कहता था वि जीवन की कोई कीमत नही ॥ सम्भवत यह धारणा साधारण मनुष्या 
के सम्बंध में थी, जाप तो सोत समय तक्ये के नीचे पिस्तौल रख लेता था, 
और नाई के उस्तरे को उसने कभी गरदन के निकट पहुँचने नही दिया । 


(२) नोतो 
१ व्यक्तित्व 


फ्रेड़िक नीत्शी (१८४४-१९००) प्रशिया के नगर रोकन में पदा हुआ । 
उसका जम प्रश्षिया के राजा फ्रेड़िक विल्यिम ४ के जमदिन हुआ । पिता ने राज 


शापनहावर ओर नोत्रे पृ 


भक्त के प्रभाव में नये वालक वा नाम फ्रेड़िक रखा । नीत्शे कहता है कि नाम 
के इस चुनाव का एक छाभ उसे अवश्य हुआ, वाल्यावस्था समाप्त होने तक, 
उसका जमदिन भो देश भर में समारोह से मनाया जाता रहा । उसका पिता 
पादरी था। नीत्यें अभी ७ वष का था जब उसके पिता का देहात हो गया । उसे 
पिता से भद्दा, निबछ रोगी शरीर मिछा । उसकी अवस्था एक ऐसे टीलें की 
सीथी, जिस के अदर 'छावा' (सतप्त द्रव) भरा हो, और चचल अवस्था में 
हो | उसवे अगात, व्याकुल और सबल मन के लिएं उसका तनिबरू और रोगी 
शरीर उचित निवास-स्थान न था ) 


१८ वय की उम्र में नीत्शे के विचारी में एक बडा परिवतन हुआ, ईसाइयत 
में उसका विश्वास उठे गया । १८६५ में उसे शापनहावर की पुस्तक का भान 
हुआ, और उसने इस ध्यान और श्रद्धा से पढा । 


बह भी अभद्धवादी वा, परन्तु थोड़ें समय के बाद ही उसके विचार वंदल 
गये । २३ बप वी उम्र में वह अतिवाय भरती में ले लिया गया परन्तु घोडे 
से गिर पडने पर सेना से अछग कर दिया गया। उसने विश्वविद्याल्य में उच्च 
हिंसा समाप्स की, और २५ वष की उम्र में ही वाल विश्वतिद्याल्य में प्राचीन 
भाषाविनान का प्राफैसर नियुक्त हुआ। १८७२ में उसने अपनी पहली पुस्तव 
'चोकप्रधान नाटक का जम लिखी। प्राचीन यूनान की ट्रेजिडी में एक ख्याछ 
प्रधान है--तायक पर देवी मुसीबतें आती हू परन्तु वह गिरता नहीं, साहस से 
उहें सहता है । नीछो का अपना जीवन एक शावप्रधाने नाटक था और जैसा 
हम देखेंगे ऐसे नाटक का नायक ही उसकी दष्टि में आदश मनुष्य था। १८७० 
में फ्रास और जमन में युद्ध हानें छगा, और नीली ने अपने आपको सैनिक 
सवा के लिए पेश कर दिया । अल्पदष्टि होने के कारण उसे धायल। की सेवा 
का काम दिया गया । वह यह भी न कर सका और निराश हो विश्वविद्यालय 
में लौट आया । उसके चचल मन ने उसे १० वप के काम के बाद अध्यापक पद 
छाडने पर मजबूर कर दिया । इसके अतर १० वप तक उसने लेखक का काम 
क्या । किस घिपय पर ल्खिता ? उसको भानसिक भ्रचछ॒ता निश्चय करने 
चाली थी ३ उसने दला पर लिखा, फिर मनोवितान पर, फिर नीति पर, फिर 
राजनीति पर | चालीस दप की उम्र में उसने अपनी प्रमुख पुस्तव॒ “जरतुन्त 
के क्‍्थत' लिखी । स्वय उसका झपाल था कि जो कुछ भी वाम को बातें प्राचीन 


१४८ पश्चित्री दशंग 


पुरतपा में पायी जाती हू, उप गाय हे जरतुरत या एम प्रयघा अधिए मूल्य का 
है। छोगा पी राय था| पता द्गा बात से एगया है गि पुरतक मी ४७ प्रत्तियाँ 
दियी, ७ भेंट वी गया, १ थी रवीशृति हुई और किसी - प्रणशा 3 री । १८९० 
में छोगो यो इसके महत्त्य या शाप हुआ, पर उस शमय मीह्शे थे अत्तिम् १० थधर्षो 
या पामटपन आरम्भ हो भुपा था | इरा पुरतमा नी जमा में द्षत्रिययय की भावना 
सब हुदया में भर दी | जमनी को पहले मद्गायुद्ध में धेएने या एक बारण 
जरतुश्त भी था। 


पहल यह पागएयाने में भेजा गया । फिर उसकी बहिय और यूढ़ी माता न 
उसयी देखभाझ पी । १९०० में उसका देहात हुआ। अपनी याग्यता ये एिए 
इतनी बडी पीमत दायद ही विसी और यो देनी पदी हो । 


२ नीत्गें वा दृष्टियोण 


नीछों का चचल मात अरान्तुप्ट था । असन्ताप या एवं वारण ता उसता अपना 
णीवन ही था, परतु यूरोप वी स्थिति भी एय बड़ा कारण थी। शापनहावर 
ते भी अनुभव विया था वि स्थिति भयावनी है, परतु उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि 
इंग़वा सुधार हो नहीं सबता । जहाँ मरम्मत ने हो सबे, यहाँ गिराना ही पहता है । 
अभद्रवाद ने उगे निर्वाण वी गोल में घघल दिया था | यीत्ये भी उघर शुका परतु 
शीघ्र ही रॉभए गया । उसने पढ्ा-स्थिति भयावनी है परतु इृसवा सुधार सम्भव 
है । आयश्यवता इस बात वी है थि अनुचित दृष्टिकोण स्थाग कर उचित दृष्टियोण 
अपनाया जाय | दक्षते और घम दो॥॥ ने इस छोव को अपमानित बर दिया है--- 
धम्र परकोक वी बायत्त बहता रहता है, और दान रवय रातू और प्रवटनों के भेद 
पर जोर देता है । यह छाव ही हमारी श्रद्धा का पात्र है | हमें मृत्यु व लिए नही, 
जीवन वे छिए प्रयता वरना चाहिये और निराशावादी नहीं, अधितु आश्ञावाटी 
बनना भाहिये । यूराप वा सबसे बडा खतरा नवीन बौद्ध मत है । 


बतमभान स्थिति के एिए ईशा धम सद से अधित उत्तरदाणी है | इसने गग्नता 
सवदा आदि थो "वित, साहस आदि गुणा रा ठचा पद देवर इस सार में बढ़ने 
वी भावता यो समाप्त सा दी कर दिया है । एायवांद और इसके साथ झ्वित की 
पूजा वा फिर इनया उचित स्थान मिलना चाहिये । मह फ्से हो मवता है ? 


शापनहावर और नोत्शे पृषदै 
३ स्वाभी-नीति और दास नीति 


समाज स्वभाव से ही दो वर्मों में बंटा होता है-उच्च वग और निम्न वग | 
इन वर्गा का सम्बंध रेल्गाडी के इजन और डब्बो के सम्बंध स मिल्ता-जुल्ता है । 
उच्च वग अल्पसणया में होते हू निम्नवग बहुसख्या में होते हू । उच्चचग वा 
काम शासन करना है,, जनता इस झासन में चछती है ॥ यह “यवस्था चिर बाल 
तक जारी रही । तव पतन का आरणम्भ हुआ। यहूदियों ने इसे आरम्भ क्या और 
इसाई मत ने, जो कमी थी, उसे पूरा कर दिया । मानव जाति में जा प्राइत भेद 
है, उन्हें अस्वीकार क्या गया और इस सिद्धान्त का प्रसार होने लगा कि सव मनुष्य 
वरादर हू जौर जो नतिक नियम एक पर छागू है, वही दूसरो पर भी लागू 
है । राजनीति में यह विचार जनतजवाद के रूप में प्रकट हुआ $ बहुसख्या सदा 
मूर्खों गौर निवला वो होतो है | जहाँ सम्मतिया को गिनना ही हो, उनको तौटता 
ने हो, वहा जनिवाय रूप से निबला और अयोग्या वा शासन होगा । मानव 
जाति के इतिहास में सबसे बड़ी आपत्ति यह हुई कि स्वामी-नीति के स्थान में 
दास-नीति प्रभावशाली हो गयी । अब आवश्यकता यह है कि फिर स्वामी-नीति 
को उसका उचित स्थान दिया जाय । यह कसे हो सकता है ? इस प्रइन वा उत्तर 
नीहे ने जरतुश्त के मुख में डाला है। 
४ 'ज्रतुश्त के कथन 


पुस्तक वे चार भाग हू, और उनमें ८० प्रवचन ह । पहला प्रवचन या आरम्भ 
होता है--- 


मैं तुम्हें आत्मा वे तीन परिवतनो वी वावत बताता हूँ--क्सि तरह आत्मा 
ऊंद बनता है, विस तरह ऊंँद शेर बनता है, और अत में बिस तरह दोर मनुष्य 
का बज्चा बनता है । 


आत्मा वे! लिए अनेक भारी बोस ह--बल्वान्‌ आत्मा वे लिए जो बोझ उठाने 


की योग्यता रखती है, भौर श्रद्धाचान्‌ हैं। इसकी शवित भारी और अति भारी 
वोझो की माग करती है । 


बोस उठानेवाली आत्मा पूछती है-कौन सी वस्तु भारी है ?? और ऊँद की 
भाँति घुटने टेक कर चाहतो है कि उसे अच्छी तरह छाद दिया जाय । 
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इसे! बाद दूसरा परियतन होता है और आत्मा घोर बन जायी है। शेर 
अपने शिवार वी भाँति स्वतत्ता वी पत्रडना चाहता है, और अपने मरस्थल में 
शाघन वरना चाहता है । पहले भेर की आदेश मिलता था-- तुम्हें वरना 
दहोगा', अब वह बहता है-'म बरूँगा । 

मरे भाइयो ! आत्मा में धोर वो आवश्यवता बयां है? त्याग करनेवाला 
और रदृदू परु या पर्याप्त नहा ? नय मूप्या वा उत्पादन ता शोर भी नहीं कर 
सवता, परतु नये उत्पादन वे लिए जिस रवाधीनता बी आवश्यकता है उस 
पदा वरने थे लिए दोर वी झवित पर्याप्त है । 


परतु मेरे भाइयी | बताओ नि मनुष्य वा वच्चा कया कर सबता है. जो 
धर भी नही घर सकता था ? पाडनेवाले शेर वी मनुष्य ब्यो दाना चाय” 


मनुष्य वा बच्चा निर्दोष है, वह भूत की विस्मृति है और नया आरम्भ है 
वह एक खेल है, अपने आप घूृमनेवाला पहिया है, आरम्भ की गति है. एक 
पवित्र अहृभाव है । हु 


माउव के विकास में तीन मजिलें ह--पहली मणिल आता-पालन की है 
दूसरी स्वाधीनता वी है. और तीसरी रचना की है । समाज में अब भी तीन 
वर्गों वी आवश्यक्ता है. शासन करनेवाले उच्चवग का काम शासन वे मियम 
बनाना है, स्वय उनके लिए उनकी इच्छा ही अबेला नियम है । शासन का 
साधन प्रबाधको या सभिका वा वग है--वे दासता से ऊपर उ० चुक है परतु 
नियमबद्ध है । बहुसख्या का काम अब भी नियमाधीत जीवन निवर्हि का सामान 
पदा वरना है । यहा नीत्शे प्लेटो की वग व्यवस्था को ही दुहरा रहा है । 


ऐसे शासक जो अपने लिए जाप ही नियम हा, जौर समाज का उनति के 
मांग पर चला सके अब विरले ही मिलते हू । नपोल्यिन ने कुछ समय के टिए 
यरोप में क्षत्रियत्व का सत्कार वा पात्र बनाया था । फ्रास की सभ्यता यरोप में 
काम की सभ्यता है, अभ्रज व्यापारिया ने तो जनतन्र को बढावा देकर सभ्यता का 
बहुत नीचे पहुचा दिया है । ऐसी स्थिति में यदि आशा की रेखा कही है तो भविष्य 
में आनेवाले अति मानव में ही है । नीत्यो का सारा प्रयत्न अतिमानव वी बाबत 


बताना था | इसे समझने का यत्त्त करे | 


शापनहावर ओर नीररें प्थ्प 


५ अतिमानव॑ 


शापनहावर की प्रमुख पुस्तक १८१८ में प्रकाशित हुई, नीत्शें वी पहली 
पुस्तक १८७२ में प्रकाशित हुई। बीच के ५४ वर्षों में विवेचन की दुनिया में 
एक्वडा परिवतन ही चुका था । बेकन ने कहा था--- कुदरत की बाबत वल्पना करता 
छोडा, उसे दखो ।! इग्लण्ड में चाल्स डाविन और हावद स्पेसर ने बेंकन वी 
भावाज सुनी, और कुछ ही वर्षों में विकासबाद सारे यूरोप में प्रमुप प्रत्यय बन 
गया | डाविन वी पुस्तक १८५७९ में प्रवाशित हुई, स्पेसर ने १८६० में अपने 
समन्वयात्मक दशन का प्रकाशन आरम्भ क्या। नीत्शें पर विकासवाद वा 
बहुत प्रभाव पडा । डाविन और स्पेसर दोना ने बताया कि बत्तमान स्थिति क्से 
प्रकट हुई है । सजीव जगत्‌ में उन्होंने सधप और उसके परिणाम याग्यतम वे 
वच रहने पर वल दिया । नोत्तों ने इस नियम को भविष्य के परद पर फेंक कर 
देखना चाहा कि भावी स्थिति क्या हो सकती है । 


जरतुश्त ने आरम्भिक प्रवचन म॑ जो पुस्तक वी भूमिका ही है, भ्राताओआ 
से कहा--- 

मैं तुम्हें अति मानव (जुष्न-मनुष्य) की बायत बताता हूँ। मनुष्य ऐसी 
वस्तु है किइसे ऊपर उठाया जाय | तुमने इसके लिए क्या क्या है ? 


भभी तक सी वस्तुआ ने अपने से उत्तम को जम दिया है । क्या तुम मनुष्य 
से उपर उठने के स्थान में फिर पय्यु वी निचाई पर पहुँचना चाहोगे ? 


बदर मनुष्य की दष्टि में क्या है ? हेंसी था लज्जा का पदाथ है । इसी 
त्तरह अति मानव की अपक्षा मनुष्य हेसी था लज्जा का पदाथ होगा । 


तुमने वीडे से मनुष्य तक का माग तथ क्या हैं और जब भी तुममें बहुतरा 
अश वोडा ही है । वभी तुम बदर थे और अब भी तुममें किसी बदर स॑ भी 
अधिक वानरी प्रवृत्ति मौजूद हैं । तुममें से सबसे बुद्धिमानू मनुष्य में भी कव शता 
है, वनस्पति और प्रेत वा योग है | क्‍या में तुम्हें वनस्पति या प्रेत बनने का 
आदंश देता हूँ ? देखो ! म तुम्हें अतिन्भानव की रिखा दत्ता हूँ २ 


अभी तत्व विचारद मानव-जाति वी वावत साचते और वहत रहे थे 
और सब मनुष्या को एक स्तर पर रखते थे ॥ जान स्टूअर्ट मिल ने कहा--दुसरो 


१६२ पश्चिमी दशन 


के साथ ऐसा व्यवहार परो, जैसा तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो ।॥' नीता 
बहता है--पह ता मिल न गेंवारा वी बात कही है । उसने फ्ज कर लिया है कि 
प्रत्येव के व्यवहार वी वीमत एव' ही है । यह तथ्य नहीं, समाज की प्राइत बनावट 
घुडावार स्तम्भ वी-सी है, स्तर या भद मिट नहा सकता | भूत बाल में णो 
कुछ हुआ है, वह “मनुष्य-जाति/” ने नहीं किया, महापुरेषा ने किया है। अति 
मावव के आगमन दे लिए यत्त वरना वत्तमान वा प्रमुख शाम है । 


महापुरष आसमान से नहीं गिरते, उनवे पूषजा को उनके आगमन को 
पूरी पीमत देनी होती है । ऐसे पुरुष वे प्रव॒ट होने वे लिए आवश्यक है क्-- 

(१) उसे सुयोग्य, स्वस्थ, सबक म्रात्ा पिता मिलें । 

(नीले दखता था कि इस पहलू में उसके साथ क्तिना कठोर व्यवहार 
हुआ है १) 

(२) उसकी आरम्भिक शिक्षा-दीक्षा उसे लोहे के समान कठोर बना दे । 
वह सुख के पीछे न भाग, शक्ित प्राप्त करे, ताकि क्डा समय आन पर हरप्रकार 
की कठिनाई का मुकाबला कर सके | उसकी शिक्षा उसे शासन करन के योग्य 
बनाय । इस योग्यता के लिए कड अनुशासन वी आवश्यक्ता है। जो पुरुष 
सदभावनापुवक आतापालन नहीं कर सकता, वह आज्ञापाल्न करा भी नहीं 
सकता । 

(३) वह केवल इसी योग्य न हो कि खतरो का मुकाबला कर सके, वल्कि 
उसमें खतरो को आर्मात्रित करने वा शौक भी हो । 


६ शक्ति वी आकाक्षा' 

दाशनिक वहुघा यही साचते आये थे कि सत्ता का स्वरूप कया है । उतके विचार 
में सत्ता कोई स्थिर अवस्था है और हमारा काम उसे देखना है । हेगल ने कहा---'जो 
बुछ हो रहा है बुद्धि के नेतृत्व में हो रहा है', शापनहावर ने बहा-- जो कुछ हो रहा 
है, अधी आकाक्षा के जधीन हो रहा है। दोना ने मनुष्य को जद्मकत द्रेष्टा बना 
दिया । नीत्ये के विचार में, बल्वान्‌ पुस्ष यह नहीं पूछता कि सत्ता भद्गर रूप है, 
था अभद्र रूप है, वह यह निरचय करता है कि वह इसका क्या बनाना चाहता 
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है । इस निएचय के वाद अपनी सारी शक्ति स वाच्छित परिवतन करने में रूग 
जाता है, और यह परवाह नहीं करता कि उसके यत्न का फल कया होगा। 

योद्धा युद्ध म विश्वास करता है, हर एवं युद्ध जो साहस से ल्डा जाय, अपन 
उद्देश्य को अच्छा बना देता है ॥ अचेतन जगतु में भी प्रत्येक अणु सारे विश्व 
में व्याप्त होने का यत्न बरता है, परन्तु अय अणुआ के एसे यत्त वी उपस्थिति 
में एसा कर नहीं सकता । इसल्ए समझौते के तौर पर, सीमित स्थान पर 
सन्‍्तोष करता है। सजीव पदार्थों वी हालत म भी शक्ति की आकाक्षा प्रत्यक्ष 
दीखतो है । मनुष्यो का सघप चच रहनें के लिए नहीं होता, दूसरो पर शासन 
वी योग्यता प्राप्त करने के लिए हांता है । इतिहास को देखें तो यह ता नही पाते 
कि मनुष्य पहले से अच्छे ह या सुखी है, यही देखते ह्‌ कि उनकी द्वावित बढ गयी है । 
ऊँच-नीच की अकेली पहचान यह है कि किसो ब्यवित में किसनी शक्ति है । 
कोयले ने होरे से बहा--/मरे भाई ! हम दोना एक ही तत्त्व (काबन) हं, 

तुम इतने कठोर वयो हो ”” हीरे ने कहा--मेरे भाई ! हम दोनो एक ही तत्त्व 
हूं, तुम इतने कोमरू क्‍या हो ?” 


शक्ति प्राप्त करो, इसे घढाते जानें दा यत्न करो | 


७ शोपण 


नीत्ये ने डाविन के जीवन-सघप के तत्त्व वो समझा, और इसके परिणामा 
को डाबिन और स्पेन्सर वी अपेक्षा अधिक उदारता से स्वीकार कया | सपष 
का इतना भददत्तत है तो जीवन का उद्देश्य जीवन वा कॉयम रखना नहीं, 
जीवन को सशवत वनाना है । जातियां की हालत में प्रत्येक जाति का काम 
आगे बढना है और जो भी स्कावट माग में आये, उसे ठोकर कूमभराकर परे कर 
देना है । दुनिया में निबलछों का भला भी उसी में है कि वे वलवानो को अधिक 
बलवान बनने में सहायता दें | भेड चिललाती है-- हाय, शेर मुझे खा जायगा।' 
मूख भेड ! इससे बढ़कर तंरा भाग्य क्या हो सकता है कि तू शीघ्र ही शेर के 
अरीर का अदयं वन जायेगी ? 


जीवन में छोटा सा क्षेत्र, परन्तु महत्त्व दा क्षेत्र, परिवार है । यह पुरुष और 
स्त्री के सयोग का फ्छ है। नीत्शे शापनहावर को त्तरह आयु भर कुंवारा रहा । 
११३ 
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धापनहावर को उसवी माँ मे' दुरापरण ने स्त्रिया बे इतना विरद्ध वर दिया वि 
उसे विवाह वा प्यार ही भहीं आ सकता था | वह मह नहीं समझ सत्रा वि 
'छाटे बंद वी, दांपयुवत बनावट वी स्त्री थी सुदरी कस वह से हैँ । नीतों 
ने एक बार विवाहित होने का यत्न विया, परतु दूसरी ओर उसने उसमें कोई 
आक्पण न दया । ऐसा पुरुष स्त्िया वी बाबत जो छुछ बह, उसकी वामत वे 
विषय में मतभेद होना स्वामाविव' ही है । परन्तु वह बहता वया है ? सुनिये । 


स्त्री में सर गुछ एवं पटली है और सब बुछ वा उदृश्य एव ही है-- ' 
सनन्‍्तान उत्पन्न वरना । 


पुष्पस्त्री वे लिए साधन है उद्देश्य सदा बच्चा है। परन्तु स्त्री पुरुष वे लिए 
क्‍या है? 


सच्चा पुरुष दो चीजा वी चेप्टा करता है--खत्तरा और खल। इसलिए 
वह स्त्री को सब से अधिक भगकर श्रीडानस्तु के रूप में चाहता है। 


पुरुष को युद्ध बे लिए दीक्षित होना चाहिये, और स्त्री को योद्धा वे मनो 
र|घ्जन के लिए, शेप सब कुछ मूखता है। > 


यहाँ भी शक्ति सिद्धांत ही विद्यमान है। आरम्भ स जत तक, प्रतिष्ठा 
बा आधार शक्ति ही है। शीषण अर्थात निबंछा का अपने अथ के लिए प्रयोग 
करना उनति का जावश्यक साधन है । 


८ वुछ बचन 
नीत्शे 3 कहा-- मे केवल ऐसी पुस्तक पटना चाहता हूँ जिसे लेखक ने अपने 
रक्त से ल्खि हा । स्वय नीत्दी ने अपने रत से लिखा। जसा उसने एक पत्र 
में छिखा, वह डेस्क पर काम करने वे अयोग्य था, वह॒धा चलते चलते कागज 
के टुकडे पर ल्खि देता था जौर फिर उसकी प्रतिलिपि ले ली जाती थी । उसको 
प्रमुख पुस्तकें सूक्तियां वे रूप में €। इसका छाभ यह है कि पढ़नेवाला एक 
पृष्ठ पढे, त्तो भी उस नीटा का परिचय हो जाता है । नीचे जरतुश्त” और शक्ति 
वी आवाक्षा' से कुछ सूक्तिया नमूने वे तौर पर दी जाती €--- 
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(१) 'महान्‌ आत्माआ के लिए स्वाघीन जीवन अब भी स्वाधीन जीवन 
ही है। उनके पास बहुत थोडी सम्पत्ति होती है परतु उन पर दूसरा का प्रभाव 
इससे भा थोडा होता है । सीमित, हल्की गरीबी वी जय ही / 


(२) बहुत सी घटनाएँ मेरे सम्मुख अक्डी हुई आयी, परन्तु मेरी दढता ने 
उनसे भी अधिक अवड कर उनसे बात की | तब वे घटनाएं अपने घुटना पर 
युक गयी ।॥' 


(३) 'जो पुरुष उडना सीखना चाहता है उसे पहले खड़ा होता, चलना, 
दौडता पदतों पर चढनता और नाचना सौखना चाहिये । उडाना सीखने की विधि 
यह नही कि मनुष्य आरम्भ से ही पर मारने लगे । 


(४) भिखारी ने जरतुशत से कहा--'इत गौआ ने क्मालछ कर दिया है, 
इन्हाने जुगाली करता और धृप सेंकना दो बडे आविप्कार क्यि हू । सोच विचार 
के क्लेश से भी, जिसके कारण हृदय के आसपास उपफारा हो जाता है, ये अलग 
रहती है ।' 

जरतुश्न न क्ट्टा--चुप रहो । मेरे जन्तुओं उकाव और साँप को भी देखो। 
आज इनका साददय पथ्वी पर नहीं मिलता । 


(५) जब कभी मेने अपना माग दूसरा स्ले पूछा है तो अपनी इच्छा के 
प्रतिकूल क्या है--ऐसा वरना मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं | मेने आप अपो 
लिए मार्गों की खाज ओर उनकी जाँच की है । मरी सारी यात्रा खोज ओर परी 


क्षण ही रही है । 
म अब दैवयोग के प्रभाव से पर हो गया हूँ । 


(६) भय से भरा जीव व्यतीत क्रो । अपने नेगरा को विसूवियस पवत 
की कला में वताओ । जपने जहाज उन समुद्रों में भेजो जिनकी खोज अभी नही 
हुई | युद्ध के लिए तयारी कक्‍रो। 


(७) शिखर पर टिके रहने के लिए जितनी रुकावट पर घिजय पाने की 
आवश्यकता है वह व्यक्तिया और समाजा की स्वाघीनता का मापक है। 
स्वाधीनता का अथ भावात्मक चवित या दवित की आवकाक्षा ही है । 
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(८) शानतत बनो या तरीवा क्‍या है २! 


निश्यय दरने में उतावरी नेझी जाय, और जब निश्चय कर टिया जाय, 
ता उग्न पर दुढ़ता से जम रहें । भेप सत्र बुछ आप ही हा जाता है। उत्तेजना 
में वाम बरना ओर निरयय पर कायम न रहता निउला वे चिह्ठ हू । 


(९) पृथ्वी पर जितना विरुष्ट जीवन मनुष्य का जीवन है उतना किसी 
अय प्राणी वा नहीं । इसीलिए उसने जपने शिए हँंगने का आविष्कार किया है । 
(१०) जिस विसी वस्तु वी बाजारी वीमत है उसती बुछ कीमत नहीं । 
(११) बहुत से छाग मरना नहीं जानते क्यावि' उन्हें जोना नहा आता । 


सीलहवाँ परिच्छेद 
हुबर्ट स्पेन्सर 
१ व्यक्तित्व 


हथूम के वाद हम इग्लण्ड से जमनी पहुँचे थे । १९ वी शादी में हम फिर 
इश्कप्ड बी ओर छौटते है । पिछली हाताव्दी के इस्टैण्ड ने दशनशास्थ को सब 
से बडा अश विकासवाद के झूप में दिया । विकासवाद के सम्बंध में दो नाम 
प्रमुख है--चाल्स डाविन और हवट स्पेसर। डाविन वैज्ञानिक था और उसने 
अपनी खोज प्राणिविया तब सीमित रखी, स्पेसर दाशनिक था और उसने सारे 
विश्व को, अव्यक्त प्रकृति से लेकर मानव समाज तक, अपने अनुसधान का विपय 
बनाया १ 


'हपट सोसर (१८२०-१९०३) डर्वी में पदा हुआ। उसका पिता और 
चचा दोनों अध्यापन का काम करने थे | इस पर भी स्पसर ने केवल तीन वष 
चचा के पास विधिवत्‌ शिक्षा प्राप्त की । नवीन वाल में, जैसा हम दंप चुक॑ ह्‌ 
दह्ानिक विवेचन यनिवर्सिटी के प्रोपेसरा के हाथ में चला गया था । वाद, प्रीखटे 
हेगल, नीत्गे सभी प्रोफेसर थे चापनहावर ने पभ्ीयनिर्वासटी में काम आारम्भ क्या 
परन्तु अपने स्वभाव के कारण अधिक देर ठहर न सका । स्पेसर की स्थित्ति 
पिन थी बह आप बहता है कि ४० वप तक उसका जीवन मिश्वित जीवन 
था---जी कुछ कही से मिला ले लिया । ३७ व वी उम्र में उसने अपगा जीवन 
काय निश्चित क्या और फिर.४० वष तक उसी में जमा रहा। इसका परिणाम 
समवयएत्मक दशुन! दे ८००० पष्ठो के रूप में विद्यमान है | 


स्पेसर ने यह काम बहुत वठिनाई में सम्पन्न क्या | ३५ बंप की उम्र 
में ही बह अपना र॒वास्थ्य खा बठा । दिन के सप्रम शार से बचने के &ए उसे काम 
बाद करने पडते, रात को सोने के छिए अफीम खानी पड़ती । पहली बडी 


पृह्द् पर्चिमो दशन 


पुस्तव वा अच्छा भाग नाव में छिखा गया । स्पेसर ५ मितद चप्पू चलाता और १५ 
मिनट लेखक को छिखयाता । अन्तिम वर्षों में ता एंव साथ १० मिनट से अधिक 
और दिन में ५० मिनट से अधिक लिसखिवाना असम्भव हो गया । वह निधन था । 
पुस्तव' के प्रदाशन में बड़ी वढठिताई थी, अमेरिवा में बुछ विद्याप्रमिया ने 
प्रवाध करव' वाम थे बीच में ही बद हा जानते को रोप दिया । स्पंसर का तारा 
खब चमवा, परन्तु जीपन में ही स्पेसर ने इस डूबत भा देख ल्या । 


स्पेसर वा स्वाघीनता वा प्रेम अपने पिता और चचा से मिला | उसके 
पिता ने बभी विसी पुरुष के सामने टोपी नहीं उठायी। जय विचारकों के 
प्रति स्‍्पंसर थी भावना भी इसी प्रमार वी थी। उसने प्राणि विद्या, मना 
विज्ञान, समाजविद्या, नीति पर लिखा, परन्तु प्रत्येक विषय पर एक दा पुस्तका 
का पटना पर्याप्त समझा | प्रोचीन विचारका के लिए भी उसके मन में श्रद्धा न थी । 
उसे कला और कविता में कई दिलचस्पी न थी। वह अपने समय के वेचानिक 
रग में रंगा हुआ था। वुछ लछोगा वी सम्मति में तो वह अपने काछ का सबसे 
अच्छा चित्र है । यह कथन समझने के लिए हमें उस समय वी स्थिति पर दृष्टि 
डालने की आवश्यक्ता है । 


२ सास्कृतिक स्थिति 


(१) धम और विज्ञान का भेद तीत्र हो रहा था, डाबिन के सिद्धान्त ने 
इसे और तीब् कर दिया । प्राकृतिक तियम की व्यापक्ता विचान का मौलिक 
सिद्धान्त था चमतलतरण के रूप मं, देवी दखल ईसाई विश्वास का आवश्यक 


जश था ! 

(२) विकास में प्रगति का प्रत्यय निहित है, परिवतन में स्थिति बेहतर 
होती जाती है । स्पेसर भी आशावादी था। मैल्थस को पुस्तक मे सदेह पैदा 
कर दिया--खाद्य पदार्थों की अपेक्षा मनुष्यां की सख्या अधिक वेग से बढ रही है 
और भूखा मरना जर्तिवाय है | 

(३) अथशञास्त्र में श्रमविभाजन के विचार ने विश्ेप महत्त्व प्राप्त कर 
ल्यियथा। 

(४) व्यक्ति की स्वाधीनता और समाज के अधिकार का प्रश्न एक सजीव 
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प्रश्न बन गया था । हर एक के लिए व्यक्तिवाद और समाजवाद में चुनने का समय 
आ गया था। 


स्पेन्सर के छिए आवश्यक था कि अपने सिद्धान्त की व्याख्या में इन संब प्रश्ना 
पर कहे, और अपना विकास-सूत्र हर एव क्षेत्र में लागू करने दिखायें । स्पेंसर ने 
ऐसा करने वा यत्न कया । 


३ स्पेन्सर का मत 


स्पेन्सर_क अनुसार हमारा चान तीन स्तरा पर होता है। सबसे निचले 
स्तर पर वह चाम है जिसमें ज्ञात तथ्या में कोई सम्बध नहीं हाता । इससे ऊपर 
क॑ स्तर पर वह ज्ञान है जिसमें नात तथ्य ब्यवम्था में गठित होते है, परतु वे 
एक सीमित क्षेत्र से सम्बंध रखते हैं। ऐसे चाम को विचान वहते है। रसायन 
विधा एक विशेष प्रकार के तथ्यों को गठित करती है, मनोविभान एक अन्य 
प्रबार के तथ्या की गठित करता है। तीसरे और सबसे ऊँचे रतर पर यह रोक 
नही रहत्ती--तारा चान एवं लऊडी सम पिरोपा जाता है । इस दशन बहत हू 
स्पेन्सर ऐसे सूत्र बी खोज में था, जो समस्त ज्ञान को सघटित कर सके । ऐसा सूत्र 
उसने विकासवाद में देखा | 


उसने 'मौल्कि नियम में विकासदाद के रूप को व्यवत कया और ९ 
जिल्दा में इसे प्राणिविद्या मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और नीति के क्षेत्रा में छागू 
किया । मौलिक नियम ने शिक्षित समाज के विचारों में बेडा परिवतन कर दिया । 
बई विदेधी भाषाओं में इसका भाषान्तर हुआ, यह आवसफोड में पढामी जाने 
लगी, और इसने स्पेन्सर को इग्लेंड में १९ वी शताब्दी का प्रथम दाशनिक 
बना दिया । स्पेन्सर के ग्रथा में, यह सबसे अधिक स्थायी मूल्य की चीज है । 


४ मौलिक पियर्मा 


'मौल्कि नियम के दा भाग है | 

अनेय या नानातीत 

नेय । 

पहले भाग का उद्देश्य धम और विज्ञान का विरोध दूर करना और उमके 
सम्मिल्ति मूल को स्पष्ट करना है। दूसरे भाग में निम्न विपया पर लिखा है--- 
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विज्ञान वी मूछ घारणाएँ, विय्रास मा रम्हय, विदास वा समाधान । इसी तर में 
टेम इन चारा विपया को लेंगे । 


(९) धरम भौर वितान का मेल 


स्पेसर पुस्तर का आरम्भ बरते हुए कहता है 'हम मय्सर भूल जाते हैं वि 
में वेद बुराई में भराई का तत्व विद्यमान हाता है अपितु असत्य में भी प्राय 
सत्य वर अश मिला हांता है। मनुष्य वे बुछ वि"्वास सवधा अशत्य प्रतात हांने 
है, परम्तु ध्यान से देखें तो पता टगेगा दि आरम्भ में उनमें सत्य वा अच विद्यमान 
था और शायद अब भी विद्यपान हैं। विसी विशेष विपय वे सम्बंध में जा 
विविध विचार प्रचजित हू या प्रचाटित रहे हु उत सयक्षा एवं चाप देपने पर 
हम उनकी सिली-जुली वीव वो देख सवते हू। धामिक विश्वास का ऐस पर।डाण का 
विपय बनायें तो पता एगेपा कि ये सव एवं गुप्त, अस्पष्ट रहस्य पर आधारित 
| । ये ऐसी सत्ता की जोर स्केल व्रत हू जिसके अस्तित्व भी बाबत सम्वेह नही 
हो सदता परुतु जिसने स्व्प का जानना हमारी पहुच से बाहर है । सारे घम 
ऐसी सत्ता वो मानने में सहमत है उनमें भेंद तब प्रवद हो जाता है जब पे इस सत्ता 
वो निश्चित रूप देव का यत्न बरते है । सारे विवाल का काश्ण यह मिथ्या धारणा 
है वि हम जतिम सत्ता वो कोई भी निश्चित रूप दे सकते हैं। धम को बचाने 
का उपाय यही है कि हम अतिम सत्ता को अज्ेय समझ ल->अपात नही, अचय । 
जो बुछ आज अश्ञात है वह बच जाना जा सकता है. परतु जो अनेय है, वह प्रकटनो 
की दुनिया से परे होते वो कारण जाना ही नही जा सकता । 


विजान प्रक्टनों को दुनिया तक अपने आपको सीमित चरता है, परतु यह 
दप्ट दुनिया भी अपना समाधान आप नहीं कर सकक्‍ती--यह अपने से परे अदृष्ट 
की ओर सर्वे वरती है + विज्ञान में मौलिक प्रत्यव देश बात, प्रद्नति, गति 
और झतित हैं । इनमें से किसके तत्त्व की बादत हमें स्पप्द भाव है ? देश और 
काल मानसिक अवस्थाएँ हु या इसका वस्तुयत अस्तित्व है ? हम इन्हें कसे जानते 
हू ? हमें किसी पटाथ का ज्ञान उसके गुणा से होता है, रर्याव्‌ उस प्रभाव से जो 
वह हमादी चेतना पर डाटसा है ६ देख में पदाय भरे पड़े हू, कार में घटनाएँ होती 
हूं । पलायी और घटनाओं के यूण ता हैं. देश और कार का अपना बोई गृूण 
नहीं । जो कुछ हम जानते हैँ उसकी सीमा होती है । देखा जौर काछ को सीमित 
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समझ, तव कठिनाइयाँ खडी हो जाती है, इन्हें निस्सीम कल्पना करें, तो भी कठि- 
नाइपाँ खडी हो जाती हू । यही अवस्था अन्य प्रत्ययो की है । हम अपवा काम 
चलाने के लिए इनका प्रयोग करते है, परतु विइलेपण इनके तत्त्व को अचितनीय 
दिखाता है । जिस परिणाम पर हम धम के विवेचन में पहुंचे थे, उसी परिणाम 
पर विचान वे मौलिव प्रत्ययो के विश्लेषण में पहुँचते है। विज्ञान दृष्ठ से परे 
नहीं जाता, परतु दुष्ट अदप्ट की ओर अनिवाय सकेत करता है। प्रकटन 
कसी अप्रक्ट सत्ता वा प्रकटन हो सकता है। वह सत्ता आज ही अप्रक्ट 
नही, सदा अप्रक्ट रहेगी । यह उसका तत्त्व है। बिनान का अन्तिम शब्द भी 
धम की तरह गुप्त अस्पष्ट रहस्य है । दोनो का आधार एव ही है । दोनों इसे 
अनभव कर लें, तो विवाद और विरोध का अवकाश ही नही रहता । 


यह स्पेसर के विचार में धम और विनान का मेल' है। मेल करानेवाला 
का काम कक्‍ठित होता है | स्पेसर के समाधान को पादरियों ने आाघात 
के रूप में देखा । आस्तिक समझता है कि वह परमात्मा के स्वरूप की वाबत 
जाते सकता है और परमात्मा उसे प्रकाश दे भकक्‍ता है । यदि परमात्मा सवथा 
अज्ेय है और हम उसकी सत्ता को भी अपनी मानसिक बनावट से मजबूर 
होकर मानते हैँ तो ऐसा बोध जीवन के व्यापार में सहायता नहीं दे सकता । 
वैशानिक अपने आपको प्रक्टनो को दुनिया तक सीमित रखते ह । उन्हें ऐसे 
निरपेक्ष में कोई दिलचस्पी नही, जो प्रक्टना से परे है, और जिसकी बाबत कुछ 


जानना हमारी पहुँच से बाहर है) स्पेसर वे समाधान से घम और धिज्ञान वा 
विवाद समाप्त न हुआं विकासवाद ने उसे और तीम्र कर दिया । 


अब हम भेय की ओर चलते हैं । 


(णख) विज्ञान की सामाय घारणाएँ 


वितान की प्रत्येक शाखा क्सी विशेष क्षेत्र के तथ्यों को सम्रथित करती हुँ, 
अय क्षेत्रा के तथ्या को ओर उदासीन रहती है। रैखागणित को खाद्य पदार्थों 
के उत्पादन से कोई काम नही, अथचास्त्र इस वात की चावत नही सोचता कि तिभुज 
का क्षेत्रफल क्से जान सकते है । विशेष क्षेत्र और अय-क्षेत्र -इन शब्दों का प्रयोग 
फज कर लेता है कि तथ्य में समानता और असमानता है, और हमें इसका बोध 
होता है। अनुभव क प्रत्यय में ही यह बोध निहित है। स्पेसर के विचार भें, 
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दशनशास्त्र बा वाम विज्ञान की शाखाओं वा सम्रथित वरना है । परन्तु कया एस 
राप्रन्यन वी सभावना भी है ? विणान की प्रत्यव शाया कुछ सौलिक धारणाओं पर 
आश्षित हाती है | वया बोर्ड एगी घारणाएँं भी है जिन्हें सारी चाघाएँ रवीवार 
बरती € ? यदि हु, तो इनकी स्थिति दाझ्मनित धारणाआ। वी हैं । स्पेसर ये विचार 
में, ऐसी व्यापत' घारणाएँ विद्यमान हू । वह निम्न धारणाआ वा वणन वरता है-- 


(१) 'प्रद्गति अनश्वर है। 


टेम यह नही वह सकते कि प्रद्नति कसे विद्यमान हा! गयी परन्तु यह विद्य 
मान है और वितान बहता है कि इसका विताझ नहां होता । साधारण मनुप्य 
अपने व्यवहार में प्रह्मति का अनश्वर मानता है । वह वाजार से दो गज कपडा लाता 
है, पाच सेर लोहा लाता है, घर पहुँचने पर भी वह उन्हें उतनी मात्रा में ही 
पाता है। वज्ञानिक, विश्व की भ्रद्कति की बावत भी यही मानते हू, उनके सार 
निरीक्षण इसी विश्वास पर आधारित होते हैं । 


(२) गति की निरतरता 


प्राइत जगत के पदाथ या कही टिके हांते हु या गति में होते है । स्थिति का 

परिवतन अपने आप नहीं होता, यह कसी बाह्य प्रभाव का फ्छ होता है ! 
“यूटन ने गति मे प्रथम नियम को यो बयान क्या है--- 

प्रत्येक पदाथ के लिए आवश्यक है कि वह अपनी स्थिरता की अवस्था 
या सीधी रेखा में अभिन गति को कायम रखे सिवाय उस हालत के जब कोई 
बाहर की शक्तिया उसे अपनी स्थिति बदलने वी लिए बाध्य कर दें ।' 

वास्तविक जगत' में यह नियम कही लगता दिखाई नही देता क्योकि वाह्म 
शक्तिया सदा अपना प्रभाव डालती ही रहती हु । इस पर भी विज्ञान वी सभी 
बइाखाएँ इसे. सत्य स्वीकार करती ह । 


(३) शक्ति की स्थिरता 


हम गति को देखते हू । यह शक्ति का प्रकाश है । शक्ति अपना रूप बद 
रती है परन्तु इसका अभाव नही होता । यह प्रकट भी होती है और अप्रव्ट 
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भी । हमें इसका बोध कैस होता है ? में कुर्सी पर बैठा हूँ, कुर्सी मेरे बोझ को 
उठाये रखती है, और मुझे गिरने नहीं देती । मे दीवार में से गुजर कर बाहर 
जाता चाहता हूँ, दीवार इस पर राजी नही होती | प्रत्येक प्राकृत पदाथ शक्ति 
का सचपय है और बहु शक्ति विरोध या रुकावट के रूप में व्यक्त होती हे । भर 
भी बाहर के दवाव का मुकाबला करने के लिए शक्ति का प्रयोग करता हूँ | शक्ति 
का स्पष्ट बोध हमें आक्रमण करने या आजान्त होने पर होता है । 


दावित अपने रूप बदलती है--गर्मी, प्रकाश, विजली आदि एक दूमरे के 
सप में परिणत होते हू । विज्ञान वी धारणा है कि इस परिवतन में शक्ति वी मात्रा 
घटती-बढती नहीं, स्थिर रहती है । 


(४) शक्तियों का परिवतन और उनवी बरावरी 


शवित के रूप-परिवतन को कारण-काय सम्बंध का नाम दिया जाता है। 
इन दोना में शक्ति की मात्रा पहली सी बनी रहती है । गर्मी में पानी भाष बनता 
है, वायु उसे उडाकर अय स्थान में ले जाता है. सद स्थाना में पहुँच कर भाष 
फिर पानी के कतरे बनती है । बषा होती है, और पानी फिर आक्षण के अधोन 
समुद्र में जा पहुचता है । यह सब शक्ति परिवतन का परिणाम है, परतु इस 
सारे खेल में जो शक्तित एक रूप में लुप्त होती है, वही दूसरे रूप में व्यवत हो 
जाती है ॥ 


मिश्चित पदार्थों का बनना और टूटना, फिर बनना जोर फिर टूठना यह 
हर वही और सदा होता ही रहता है । सीमित पदार्थों की हालत में तो हम इसे 
देखते ही हू स्पेसर के विचार में समस्त जगत वी बावत भी यह होता है | सप्टि 
के बाद प्रछूय, प्रल्य के बाद सृष्टि । नीत्शे ने भी कहा कि कार वी गति चक्र 
काटती है, चलने का स्थान ही गताय भी है और फिर चक्र लगने छंगता है । 


(ग) विज्ञान का नियम 


» परिवतन ससार का तत्व है । इस परिवतन में प्रकृति और शक्ति का उया 
विभाजन होता है । हम वनस्पति वक्षो, पूला, फ्लो को अनेक रूपी में देखते 
हूं, पशु पक्षियों को भी अनक रूपो में देखते है । डाबिन मे यह बताने का यत्न 


१५ 
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किया वि यह विविधता अनाहि नहीं, विकाग्र का फछ है। स्पे-यर जे सजीव 
पटायों वी विविधता वो ही नही, व्यापक विविधता वो भी समझने का यत्न क्पि । 
उसने विश्व के समस्त विवारा क्रम था सूत्र प्रस्तुत क्या । स्पेसर ये विचार म 
परिवर्तन एक विग्रम वे अनुदूछ होता रहा है जौर उसी मियम शे अनुकूल अब भी 
हो रहा है । इस घारणा को स्वीवार बरें, ता खोज या वाम सुगम हा णाता है । हृम्त 
विसी वक्ष वी बतमान स्थिति या दयकर बह दते हू वि' यह ५१० यष या वृक्ष 
है, पहाडी को देयकर कहते ह कि कोई विशेष एरिवतन इसमें कब हुआ । विकार 
क्रम समझन के लिए हम मनुष्य शरीर को दर्खे । 


मनुष्य का शरीर एक घटक से आरम्भ होता है | इस घटक में रण और वौम 
का सयोग हो चुका है । यह घटवः विभवत हाता है और इसकी दा घटदवें चनती ह 
दो से चार चार से आठ | बच्चे थे! जम तक करोडा वी सख्या हो जाती है। 
संख्या ही नही बढती गुण भेद होने के कारण विविधता भी प्रवट हो जाती है । 
आँख वनानवाली घटकें एक प्रकार की ध्रिया करती हू, नासिका बनानेवाली 
घटकें दूसरी प्रकार वी जिया करती हू । परतु इस बनावट और व्यवहार वे भेद 
के होते हुए भी आँख और नासिवा एक ही शरीर के अगर ह भौर उसके कल्याण 
के लिए एक दूसरे से सहयोग करती ह । समानता से असमानता प्रक्ट होती है 
और असमानता में एक नये प्रदार वी एकता व्यवत होती है । जीवन इसी दोहरे 
व्यवहार का नाम है । यही व्यवहार हर कहां और हर स्तर पर विकास का चित्त है । 


प्राृतिक जगत में इस समय हम चक्ति क्रनेवाल्य नानात्व देखते हू । 
यह सव विकास का फल है । आरम्भ में प्रद्ृति भेदरहित एक्रूप थी ॥ यह एक 
सल्‍्पता टटी और अनेक्ता और विविधता ने उसका स्थान ले ल्यि! । 


जड प्रद्गूति आरम्भ में पतली थी, इसमें घनापन वहुत थोडा था; इसवी 
जादृति भी अनिश्चित थी । विकास में बिखरे हुए अणु केरिद्रत हुए और इस एका 
ग्रता वे साथ आकार वी निरश्चितता भी आयी । इस परिवतन के साथ एक और 
महत्त्वपूण परिवतन यह हुआ कि गति या एनर्जी बिखर गयी । प्रकृति का एकांग्र 
होना और एनर्जी वा बिखरता एक साथ चले, और प्रद्नति का विखरना और “ 
एनर्जी का कद्रित होता एक साथ चटे। इसका एक सरल उदाहरण हम मेंघ 
में देख सकते हू । भेष अभी एक परिमाण और आइति काहै। गर्मी के प्रभाव से 
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यह पता है और अदृष्ट भी हो जाता हैं। यहा एनर्जी केदि्रित हुई है और इसवे 
साथ परिमाण म वृद्धि हुई है। वही मेघ ठंड पहाड पर से गुजरता है, अपनी 
गर्मी से वचित हो जाता है, और भाष सिकुड वर पानी के कतरे बन जाती है । 
प्रकृति का एकाग्र होना और गर्मी का विखरना, प्रति और गति क्वा नया विभा 
जन प्राकृतिक विकास में मौलिक परिवतन है। इसके साथ विचित्रेता आती है, 
निश्चिततता आती है, और व्यवस्था जाती है। 


ऊँचे स्तरा पर भी हम इस नियम वे अनेक प्रकाशन देखते € । मनुष्य शरीर वी 
बाबत तो हम देख ही चुके हू कि इसके विविध अग है, थे एक दूसरे से बनावट 
और किया में भिन हृ तथा अपना अपना निश्चित स्वरूप रखते है, और सभी 
मिलकर काम करते है । समाज को अवस्था म भी हम यही दखते है । आरम्भ 
में मनुष्य छोटे छोटे समूहों में रहते ह, ये समूह मिलकर बडें समूह बनाते ह, 
और बत में जातियाँ बतती है । इस सध का फ्ल यह होता है कि आवदश्यक- 
ताजो को पूरा करने के लिए श्षम विभाजन होता है--कुछ लोग अनाज उगाते 
हैं, कुछ इसे पीसते है, कुछ रोठो पकाते है, और बुछ इसे बेंचत ही हैं। अनाज 
पदा करनेवाले थी अय आवश्यक्ताएँ अय लोग पूरी करते ह। यहाँ 
मनुष्यो का मिलकर रहना प्रथम परिवतन है, इसके साथ कम की पिभिन्नता 
आती है, कम उपग्रोगी होन छगता है और मनुष्य एक सघटित समाज बन 
जाते हैं । 


इस व्याख्या के वाद, हम स्पेसर के विकास सूत्र को समझ सकते हू ) स्पेगसर 
इसे यो बयान करता है-- 


विकास प्रवृति का कार द्रत होना और इसबे' साथ गति का विखरना है । 
इस परिवतन में प्रकृति अनिश्चित, अव्यवस्थित,. एकता को छोडकर पिरिचत, 
गठित विभिनता वो प्राप्त करती है, और जो गति इसमें टिकी रहती है, उसमें 
भी समाना तर परिवतन होता है । 


(घ) घिकास का समाधान 


विकास मे एक्टपता का स्थान अनेकरूपता लेती है। स्पेसर ने अपनी 
व्याख्या में बताया हे कि यह परिवतन क्से होता है, यह नही बताया कि परिवतन 
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वा आरम्भ ही यया होता है। विवास क्रम वा बणन विधान मा भाम है, दशन 
वा विशेष अनुराग समाधान में है । विवारा का आरम्भ ही गया हुआ ? विज्राशा 
रम्म से पहले वी अवस्था वया वायम नहीं रही ? जो कारण पहल काम कर रह 
थे उनमें से कीई ट॒प्त हो गया, या वाई नया कारण प्रस्तुत हो गया २ 


स्पेसर इस सम्बंध में तीन बात की ओर सकंत करता है-- 


(१) एकरूप प्रशृति में ही एक्लपता दूटन वा वारण मौजूद है, यह रियर 
रह नही सकती । 


(२) जो छझवित मूल प्रद्धति के विभिन्न भागा पर प्रभाव डालती है, वह 
आप भी विभिन्न द्ावितयी में बट जाती है। 


(३) समान अणुओआं में, असमान अणुआ से अलग होकर, अपने समान 
अणुआ| से युक्त हो जाने वी क्षमता है। सान के परमाणु साना बन जाते हू, छोट 
के लोहा । समाज-स्तर पर, एक पेशा के छोग एकत्र हो जाते हैं । 


इनमें पहली घारणा अधिव महत्त्व वी है। यह प्रश्न पहले भी एक्स 
अधिक वार हमारे सम्मुख आा चुका है । गति का आरम्भ व्से हुआ ? 


अरल्तु ने इसके लिए प्रथम गतिदाता (परमात्मा) की शरण की | परमाणु 
वादियो ने कहा कि सभी परमाणु भारी होने के कारण नीचे की ओोर गिरते ह । 
बडे परमाणु अधिक वेग से गिरने के कारण छोटे परमाणुत्रो को आ पवडते ह, 
और टवकर से उनका माग बदल देते हू । इससे परिवतन आरम्भ हाता है । पीछे 
उहँ कसी तरह पता लगा कि शूय में भारी और हल्वी चीजें एक ही वेग से 
गिरती है । उहांन परमाणुआं को अपना माग बदले लने की वुछ क्षमता दे दी, 
और इस तरह प्राइतिक नियम के अटल होने से इनकार कर दिया | स्पेसर को 
लिए ये दोना हार बद थे । वह प्रथम गतिदाता को नही मानता था, और परमाणुआ 
को मौल्कि, अव्यक्त स्वाधीनता देने के ल्ए भी तैयार न था। उसने कद्ठा कि 
एक्म्प प्रकृति की एक्खूपता अस्थिर है स्वय उसमें इस अस्थिरता के टूटने 


का कारण मौजूद है। वह कहता है-- 
एक्लूप जोड़ को एकरूपता कसी वाहरी दबाव के कारण समाप्त नहीं 
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होती इसवे अगभूत भाग अपने क्रम को स्थिरता में कायम नही रख सकते । उनके 
लिए आपसी सम्बधां का तुरत बदलना अनिवाय होता है ४ 


इस क्यन में 'तुरन्त” शब्द का विशेष महत्त्व है । स्पेसर का अभिप्राय 

यह प्रतीत होता है कि एकरुपता व्यवत होते ही टूटने रगती है । ऐसी हालत में 

प्रश्न होता है कि एक्टपता व्यक्त काहे को हुई ? आरम्भ ही विविधता से वया 

नहां हुआ ? स्पेसर का उद्देय विविघता का समाधान करना था ॥ वह इसमें 

सफ्ल नही हुआ ६ यदि २० अश एक्रूप के इक्टठे हो, तो यह समझ में मही आता 
कि यहू स्थिति क्यो अवश्य बदलती चाहिये २ 


५ प्राणिविद्या, मनोधिज्ञान, नीति, और समाज-शास्त्र 


'मौल्कि नियम में स्पेसर ने अपने सिद्धांत की व्याब्या की है । शेष ९ 
जिल्दों में विकास नियम को प्राणिविद्या, मनोविज्ञान, नीति, और समाजशास्त्र 
के क्षेत्रों में लागू किया है। स्पेसर दाशनिक था, वज्ञानिक मं था । प्राणिविद्या 
और भनोविज्ञान दोना विभान के भाग हैं, और स्पसर के समय से बहुत आगे 
मिकक्‍ल गये ह, आज स्पेसर वे ग्रन्थो की कीमत बदुत कम है । नीति और समाज- 
शास्त्र में विवेचन का अश प्रधान होता है । इसलिए इन बिपयो पर उसवे विचार 
महत्त्व रखते है। 


जाम ख्याल के अनुसार, नतिक उन्नति नीति में उनति है, नैतिक भावना 
अधिक प्रबल हो जाती है । विवासवादी स्पेसर के अनुसार नीति अनैतिक दक्षा 
स उत्पन्न होती है। हम आचरण वो मानव त्रिया तक सीमित करते है, स्पसर 
पशु-पक्षिया वो क्रिया को भी आचरण के अन्तगत के आता है । स्पेसर की राय 
में जीवन का उद्देश्य स्वयं जीवन है-लम्वाई और चौडाई में | जा विया जीवन 
था बढावा देती है वह "गमुभ है, जो इसे कम करती है वह अशुभ है । स्पेन्सर 
जीवन को मात्रा को ओर ही देखता है. इसके गुण-दोप को नही देखता । हमारी 
नतिव चेतना, जीवन वी लम्बाई और चोडाई वी अपेक्षा जीवन की गहराई को 
अधिक महत्त्व देती है । 


स्वायवाद और सर्वायवाद के सम्बंध में स्पसर ने कहा वि विवासप्त आगे 
बढ़ता है. स्वाथ और सर्वाघ वा विरोध कम हो रहा है और अन्त में विश्वु” 
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मिठ जायगा । तब व्यक्त वे लिए, दूसरा वे यल्याण मे निमित्त यत्त करता उतना 
ही स्वाभाविक द्वोगा, जितना अपन बल्याण व लिए बरना हागा । 


समाज/पस्त्र थे राम्बध में स्पेसर विधासवाट और स्वाधीनता में चिए बाल 
तव' चुन नही राबा, अत में स्वाधीनता न उसे अपनी ओर यीच लिया । विकास 
व्यवित वी परवाह नहीं वरता, वग वी चिता करता है । इरा चार था उस दर 
का महत्त्व नही, शर-वग वा महत्त्व है । इसी तरह मनुष्य जाति साध्य है, व्यवित 
तो साधन माश्न है। इसके विपरीत व्यवितवाद थ्यवित का साध्य बताता है। 
शासन का वाम उसकी स्वाधीनता को सुरक्षित रपता है। स्पसर में विचारा 
नुसार कसी अय उदहृश्य वे लिए शासन वा कर लेता अयाय है । स्पसर द्ासन 
को पुल्सि शासन तक सीमित रखना चाहता था । अय सारे काम जनता को आप 
सहयोग से करन चाहिये । 


स्पेसर पुस्तकों की पाण्डुलिपि यत्राल्य को आप जाकर देता था, डाक 
विभाग की निपुणता पर उसे बहुत विश्वास न था । छासन निपुण हो, तो भी व्यक्ति 
की स्वाघीनता इस निपुणता से अधिक मूल्य रखती है । 


सत्हवाँ परिच्छेद 
हेनरी बर्गेसां 
१ जीवन की झलक 


यवीन दरन का जम फ्रास में हुआ, रने डेकाठ इसका पिता माना जाता है | 
पिछले कुछ अध्याया में हमने देखा है कि डेवाट के सिद्धान्त वी आलोचना ने क्या 
क्या रूप धारण किये । ऐसा प्रत्तीत होता था कि तत्त्व ज्ञान और ज्ञान भीमासा 
दोनों में जो बुछ कहा जा सकता था, वह कह दिया गया ओर अब विचारको 
के लिए टीका ठिप्पणी से अधिक कुछ रह नहीं गया । बगसा के काम ने इस आशवका 
को निमूल सिद्ध कर दिया | अब जब वि हम यूरोप के दशन के अत के निकट 
पहुँच रहे ह हमें फ्रास फिर नवीत विवेचन के जमस्थात की ओर आवाहन करता 
है । बीसवी शताब्दी के दाशनिका! में बगसा का स्थान शिखर पर है । 


हेनरी बगसाँ (१८५९-१९४१) पैरिस में पता हुआ, और उसने 
अपना ८२ बप का जीवन दो वराबर के भागा में १९ वां जौर २०वी शताब्दी 
में व्यतीत किया | यह भी कह सकते हूं कि उसके जीवन का प्रथभाद्ध परिपवव 
होने में लगा, और दूसरा भाग विचारा। का प्रसार करने में । उसने १८८१ 
मे अपनी शिक्षा समाप्त वी । आरम्भ में उसे गणित और विज्ञान में रुचि थी, 
परन्तु पीछे दशनशास्त्र नें उसे मोहित कर लिया, और यही उसके अध्ययन का 
प्रमुख विषय बन गया । कालेज छोडने पर उसे एगस वल्॒माट फरड, और 
परिस में दशन पढाने का अवसर मिला । छात्रावस्था में वह हवट स्पेसर का भवत 
औौर प्रह्नुतिवाद का समथक था $ अध्यापन के इन वर्षों में उसका दष्टिकोण बदल 
गया और उसने एक नये समाधान को अपनाया । १९०० भ वह 'फ़ासीय कालेज 
में प्रोफेमर नियुक्त हुआ और ४० बय तक उसने वही काम किया । जब हिदलर 
ने थहूदियों को जमती से निकाला, तो आइनस्टाइन और फ्रायड को भी अय 

बडे 
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किया । प्राइतिक नियम का राज्य व्यापक है, यई वस्तु भी एसी नहीं जो इस 
निगम से बाधित न हो । 


डेकाट ने पुरुष और प्रह्ृत्ति वा! स्ववत्र अस्तित्त माना था उसके पीछे इन 
दोनों में रस्सा खीचने वा सेल हांता रहा । मवीन वाल में प्राणिविद्या एक नयी 
और स्वतत्र विद्या वे रुप में प्रस्तुत हुई । यदि सारी सत्ता पुएप जौर (या) प्रइंति 
वी है, तो जीवन का स्थान वहाँ है ? जो छ्ोग दतवाद से सतुप्ट थे, उनमें से किसी 
ने इसे नीचे खीच वर प्रशृति बे साथ रख दिया, किसी नें ऊपर खीच वर पुरुष 
के पास पहुंचा दिया । 


एक और परिवतत नवीन वाल में यह हुआ कि विकास का प्रत्यय वौद्धिव 
आवादा पर छा गया | स्पेसर ने अपने सिद्धान्त को समवयात्मक दशन का नास 
दिया, परन्तु चह इसे विवासवाद! का सरल नाम भी दे सकता था। विकास 
का तत्व नियत दिशा में, निरन्तर गति” है । स्पेसर की पुस्तका पर एक चित्र 
अवित होता था--एवं चट्टान से वृक्ष निकलता है और उस पर एक तितली बडी 
है। अच्छा तो यह होता कि तितली को वृक्ष पर बिठाने वे स्पान में इसे वृक्ष से 
निकाला जाता | स्प्सर वा मत तो यही है कि प्रकृति ही अवेली सत्ता है और 
इसके परिवर्तित दाने पर जीवन और पीछे चेतना व्यवत हो जाते हू ! बगयाँ 
ने भी सत्ता को प्रकृति, जीवन और चेतना की तीन तह में देखा, परतु प्रड्नति को 
प्रथमता नहीं दी । उसके विचारानुसार ससार में प्रमुख पद जीवन का है 
जीवन वी क्रिया ही समग्र विकास है । उत्पादक विकास इस विचार वी व्याख्या 


ही हैँ। 
३ काल और स्वाघीनता' 
बयसा ने यह पुस्तक ३० वप की उम्र में ल्खी, और कुछ जालोचका की राय 


में यह उसकी सृवसे अच्छी पुस्तक है । इसमें वगर्सां में देश और कार का भेद 
प्रकट किया है और अनिवायवाद को अमाय सिद्ध करने का यघ््त क्या है। 


देश और काल का सम्बंध घनिप्ठ है। आम तौर पर हम इनमें से एक की 
जाँच दूसरे की सहायता से करते ह । कोइ हमसे दा स्थाना का अन्तर पूछता है 
तो हम कह दत हू--- एक घटा समझो । एक घटे से अभिम्राय वह समय है जिसमें 


< अल 
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घंडी वी सूई एवं स्थान से दूरारे स्थान पर जा पटुँचती है। दश और माह में 
मरुष्ठ प्रस्चिद्ध मेंद हू । देश या अवकाद मा भाग एवं दूसरे य बाहर हू, जहाँ 
एवं भाग समाप्त हाता है, वहाँ दूसरा आरम्भ हाता है। कोई भाग अपना स्थान 
बदठ नहीं सकता । जववाश में विशेष पदार्थों का स्थान-परियतन हाता हां, तो 
भी त्वय अवबाद में ऐसे परिवतत की काई सम्भावना नहा । अवकाश स्थिरता वा 
रूप ही है । दूसरी आर गाछ में स्थिरता का लेश नहां। यही नहा हि श॒या 
घटना वे बाद दूसरी आती है, स्वय घटना भी अस्थिर है । हम अवस्थाओं वाजिक 
करते हू, परतु तथ्य यह है वि आतरिक अस्थिरता इनमें भी मौजूद है। 
अववाश्ञ में प्रत्यक भाग अय भागा वे बाहर होता है, वार में जो वुछ हाता 
है, उसमें इस प्रकार वी प्रथकता और बाह्यता नह्ां होती। बाल के भाग 
एक दूसरे में आंत प्रोत, एवं दूसर में प्रविष्द हाते ह्‌। अवकाश में जो पदाप 
पड़े हू, उह हम गिन सवत ह क्‍्यावि जहाँ एवं है, वहाँ विसी दूसरे वा होना सम्भव 
नही । काठ की हाएत में ऐसी गिनता सम्मव नहा | मझुछ समय से यह एऐेख 
लिख रहा हैं । इस तमय में अनेक चेतवाए उठी हू और चली ययी हू ! मयह कह 
नहा सकता कि कितनी चेतनाएँ प्रकट हुई हू । व एक दूसरे से जल्ग ह ही नहा, 

एक धारा के अश हू ॥ उनको ग्रितती करता उनके वास्तविक रूप बो अयथाथ 
बनाता है । वुद्धिऐसा करती है वयाकि इसका सम्बंध देश से है, और बहू काल को 
देश के रूप में देखना चाहती है । 

अववाश में जो पदाथ पडे हू, चे अपना स्थान छीड सकते हैं और फिर वही 
था सकते हू | इसका फल यह है कि चीजें टूटती हु ओर फिर बन सकती हैं । 
काल की घटनाएँ एक्ही दिशा में चछती हूं और उनका क्रम उल्ट नही सकता । 
जो ही चुका वह सदा के लिए हो चुका, उसका अभाव अब सम्भव नही । 

इस तरह काल के तीन प्रमुख चित्न है, जो इसे देश से विभिन्न करते हू । 

(१) काल में स्थिरता का अश नहीं, यह सदा गति में है । 

(२) यह गति सदा आगे की ओर होती है । 


(३) काल के भाग एक दुसरे क बाहर नही, एक दूसरे में धेंसे हू । 
जीवन गति है इसे जवकाश के चिह्ना से चिह्नित वरना बुद्धि की भूर है । 


अभिवायता और स्वतजता का अथ क्‍या है * 
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हमें ज्योतिष का वुछ भान हो, ता हम जान सकते हू कि एक वपष या पचास 
वर्षों के बाद पहला सुय-ग्रहण कब होगा और क्तिनी देर रहेगा । कारण यह वि 
प्रकृति नियम के अनुकूल चलती है जोर यह नियम अयाध्य है। अपने पदोसी 
की बाबत मे हिसाव छमरावर यह नही बता सकता कि वह कत १० बजे वया कर 
रहा होगा | मेरा विश्वास है कि जहा प्राइतिक पदार्थों के लिए थाधवा नियभ 
विद्यमान है वहाँ मेरे पडोसी में स्वाधीनता का अच्य मौजूद है । में यह लेख लिख 
रहा हुँ । मेरा विश्वास है कि म चाहता तो ल्यिना आरम्भ न करता, या व्सी 
अय विषय पर छिखने टगता। अब आगे लिखता और न ल्खिता दोना 
सम्भव है । अतिवायवाद कहता है कि मेरा विश्वास निमूल है। मेरी हालत 
में भी मेरी तिया सवधा मेरे चरित्र और मेरे वातावरण पर निभर है। 
यदि किसी ज्ञाता को इन दोगा वा पूण पान हो तो भेरे भावी आचरण में भी 
कोई अनिश्चित जश नही रहता | चूकि प्रत्येक अवस्था पृव अवस्था और वाता- 
वरण पर आधारित है, इसल्ए अनिवायवाद के अनुसार, जो बुछ भी हो रहा 
है, आरम्भिक स्थिति के गभ में विद्यमान था । 


यह यत्रवाद का सिद्धात है । इसके अनुसार प्रद्वति जीवन और चेतना में कोई 
भौलिक भेद नही । बगर्सां इस दावे को स्वीकार नहीं बरता ) उसके विचार में, 
जहाँ प्रकृति के लिए कोई वास्तविक नूतनता सम्भव नही, वहाँ मूतनता जीवन और 
चेतना का सार है । जीवन वद्धि है। जड पदाय के लिए बट का कोई अथ 
नहीं, इसका कोई इतिहास नहीं । हमारी चेतना बफ के गाले से मिलती है, जो 
परत के पहल पर हुढक्ता आता है और नीचे आत भाते बडा हाता जाता है। 
हमारा भूत विनप्ट नही होता, यह वत्तमान में विद्यमान है, और हमारी चेतना 
प्रतिक्षण नयी वा रही है । इसका पूवचान सम्भव ही नहीं। अपने प्रत्येक काय 
में हम अनुभव करते ह कि काय हमारा काय है उतना और जवाध्यता का बोध 
एव ही है । 

जिस अभिवायवाद वी ओर ऊपर सवेत जिया है, उसे प्राइत्तिक अनिवायवाद 
कहते है । एक दूसरे प्रकार का अनिवायवाद पीछे की ओर नही अपितु आगे 
वी और देखता है ५ इसके अनुसार जो कुछ भी हम दरतह बह भण्य या प्रारघध 
दे रूप में पहले से किसी चतन टावित की ओर से निश्चित हो चुका है। इस 
भ्रकार का विचार पूव में बहुत प्रचलित है। बगसाँ इसे भी अमा-य समझता 


हेनरी बगसों र्१५ 


पदार्थों में विभवत करती है। भारत ता एक है, हम उसे अनेक प्रदेशा में 
ओर प्रदेशों को ग्रामा में विभवत करते ह। प्रकृति के जितने भाग से मेरा काम 
है, उतने भाग को म॒ एक विशेष वस्तु के रूप में दखता हूं, घास्तव में वे एक दूसरे 
से पृथ+ नहीं । जो वस्तुएं कुदरती हालत में हैं उनकी बाबत यह ठीक है । 
हम एवं ही पवत वी विविध चोटियां को अलग नाम देवर, उन्हें अनेक 
पवत्त बहने लगते है | परन्तु जिन बस्तुआ वो मनुप्य आप बनाता है, उन्त पर 
तो यह ख्याल लागू नही होता । कुर्सो और मेज अब मेर ध्यान देने पर एक 
दूसरे से पृथक नहीं होते, ये तां हर एक दशक के लिए चाहें उसे इनसे कोई 
काम हो या न हो, एक दूसरे से अछूग ही है । 


बगसा ने सारी सत्ता को दो प्रवार के प्रवाह के रुप में देखा । 


स्मृति चेतन जीवन का तत्त्व है ) स्मृति दो प्रकार की है--अभ्यास स्मति और 

/ विशुद्ध स्मृति। मुझे जब शब्द-कोश म कई शब्द देखना होना हैं तो म पुस्तक को उचित 

स्थान के करीब खोलता हूँ, क्योकि मुझे वणमालछा का तम मालूम है । मुझे अब यह पता 

नही कि इस क्रम को कब याद क्या था और कितने श्रम से याद किया था । अभ्यास 

ने इसे मस्तिष्क में सुरक्षित कर दिया है। विशुद्ध स्मति में स्थिति ब्योरे यें याद 

रहती है । भुझे याद है कि कल साय मे व्याख्यान सुनने गया, और यह भी कि 

कया सुना । बगसा के विचार में यह स्मति मस्तिष्क में कसी चित्र के रूप में 

विद्यमान नहीं । स्मृति और चिन्तन में हम दिमाग की विया पर निभर नहीं 

होते । दरीर (और मस्तिष्क) एक यंत्र है जिसे आत्मा प्राहृत जगत को 
प्रभावित करने के छिए प्रयोग में छाती है । 


५ उत्पादक विकास' 


उत्पादक विवास' (१९०७) वगसा वी प्रमुख पुस्तक है | पुस्तक के नाम में 
हां, लेखक ने अपने सिद्धांत का विशिष्ट चिह्न व्यक्त कर दिया है । वह बताना 
चाहत! है कि स्पे सर के दृष्टिकोण और उसके दष्टिकोण में कया भेद है । 


स्पेन्सर ने बेतता, जीवन और प्रदृति को एक दूसरे के ऊपर रखा था--- 
प्रदृति से जीवन भ्रकेट होता हे, और जीवन से चेतना उत्पन्न होती हैं। जो कुछ 
पहले अव्यक्त था, वह पीछे व्यकत हो जाता है ॥ विविधता प्रकट होती है, किसी प्रवागर 


$ 
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है। ये अस्त्र इतना महत्त्व प्राप्त वर लत है कि मनुष्य “अस्त बनाने वाटा और 
अस्त्री वा प्रमोग बरनेवाला' प्राणी ही समझा जाने एगतता है । 


शापनहावर ने बहा था वि विश्व में नेत्रहीन छावित वा प्वासन है। वर्गों 
जीवन चिनगारी को अधी दावित मही समझता, हाँ, इतना कहा है वि यह 
संवतत नहीं। इसलिए इसकी गति, हेर हालत में, सीधी रेखा में प्रगति नहीं होती । 
प्राचीत यूतान में भी कुछ विचारका ने गति को महत्त्व दिया था परन्तु उनका 
ख्याल था कि यह गति चत्तावार में होती है--वालउश्र जहाँ से आरम्भ वरता है 
वही समाप्त भी टोता है ॥ नवीन वाल में नीला ने भी इसी प्रदार वा विचार 
प्रस्तुत विया । वगसाँ के विचार में, जीवन शवित नदी थी तरह आगे को बढ़ती 
है, ओर जिस तरह नदी की मुख्यधारा सो अलग होकर कुछ जछ दायें वायें जाता है 
और रुव' कर ठहर जाता है वैसे ही जीवन भी दायें बायें के सकुचित मार्गों में पड 
क्र मचल हो जाता है ॥ कई हाल्ता में तो उन्नति के स्थान में अवनति भी हो 
जाती है । जो जतु देयते थे, उनवी आँखें तो है परन्तु वे दृष्टि यो बठे ह । जीवन- 
शक्ति अपना प्रयोग वर रही है. वभी वी प्रयोग असफ्ल भी हा जाता है। 


६ प्रकृति, जीवत और चेतना 


प्रकृति, जीवन जोर चेतना में हम चेतना वो निक्टतम देखते हू । इसवे' 
परीक्षण में हम क्या देखते हैं ? 


(१) प्रथम तो यह कि हम निरन्तर बदलते रहते ह कोई चेतनावस्था स्थिर 
नही रहती, और कोई अवस्था दुबारा लोट कर भी नही आती । अय कोई भेद न 
हो, तो इतना तो होता ही है कि यह छीद कर आयी है । जिसे हम अवस्था बहते 
हैं, वह भी परिवतन ही है । 

(२) भूत्र विनष्द नहा होता, यह विद्यमान रहता है । हमारी निरतरता का 
अथ यही है कि 'भूत भविष्य में कुतरता है और आगे बढने म फ्ल्ता जाता है । 
चेतना वी गति एक ही दिशा में होती है, यह पलट नही सकती | 

(३) चेतना में नूतनता सदा प्रकट हांती रहती है ।! इसलिए यह सभव 
नहीं कि हम भविष्य को पूण रुप स देख से । हम छगातार अपने आप वो नया 
बनाने में लगे हैं । ! 


बन 


शभ१ृ८ परिचिमी दशनत 


प्रावृतिक पदाथ में से चित्ठ दिखाइ बहा दते । इसम परिवपत होता है तो 
यही कि ने बदलते वाले अझ् (परमाणु) बाहरी दबाव में स्थात बदल छेते हू । 
एसे परिवतन के बाद यह सम्भव हाता है कि पहली स्थिति फिर प्रस्तुत हो जाय । 
प्रत्येष स्थिति दुहराथी जा सकता है । इसके फलस्वरूप कोर्ट मिश्रित्त पदाथ बूढ़ा 
नहीं होता, इस्का कोई इतिहास नहा । प्राकृत पदाथ ने परिवतन में कोई नूत- 
नता भी नहीं होती, हम हिसाब जमावर बता सकते हू कि आगामी सूयग्रहण बच 


होगा । 


पाइहत पदार्यों में एक पप्रथ विशेष स्थिति मे है । जैसा ऊपर टेख चुके हैं 
हमारी बुद्धि श्व्ृत्ति को जीवन की आवश्यकताओं वे अनुसार अनेक पदार्षों में 
विभवत करती है। हमारी त्रिया बद्धि को बताती है कि क्तरनी बस चर्पयें। 
हमार शरीर की स्थिति विशेष अधिकारयुक्त है, इसे स्वयं प्रकृति ने अहूय करने 
सीमित कर दिया है । इसवे' अनेक भाग एक दूसरे को पुण करते ह, इसके अय ही 
बुद्धि को इस योग्य चनाते हू कि बह प्रकृति में अय पतलाथों वा उनका व्यक्तित्व दे । 
वास्तव में जीवित पदाथ में ही व्यक्तित्व हो सक्‍ता है। व्यवितित्व का जथ यह 
हैं कि समग्र का कोई भाग उससे अलूय वे हो सवे' | पुण व्यक्तित्व किसी वस्तु 
में पाया नही जाता । सतानांताति में यही होता है कि जीवित वदाथ वा अंश 
उससे अलग होकर एक नया जीवित पताथ बना देता है । 

जीवित वदार्थों में हमें वेतना के चिह्न लिखाई देते हू | ये सदा बदरुचे रहते 
हैं, इनकी पद्धि होतो है, भौर इमपे भविष्य की चावत मिश्चय से कह नही सकते । 
जीवन भौर चेतना का विस्तार एक ही तो नहीं ”? यानि ऐसा है तो जहाँ बही 
जीवन है, वहाँ चेतना भी विधमान है । बल सुपुप्ति वी अवस्था में ह प" और मनुष्य 
जायरण में हैं। कहा वहां तो बगसो प्रकृति को भी सत्ता का ऐसा भाग समझत्ता 
है, जिसमें जीवत वी चिनयारी चल्ञ चुकी है । इतवाद और एक्चाद क॑ सम्बधध 
में कुछ छाग कहते हैं कि बगताँ का द्तवाद एक्वाद से बच नहीं सका, कुछ 
कहते हू कि! उसके एकवाद में दत कटी से धुठ् ही आता है । 


७ बुद्धि भर प्रतिभा 


'ूढ़ा, और तुम्हें मिछया-मनुष्य की बुद्धि न इस परामश को थद्धा से सुना 
है। इसका पमुख काम दूढना हैं और प्राय इसे मिल ही जाता है। सहन-शात 
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दूढने का फल मही होता, व्यवित अपने आप को इससे सम्पन्न पाता है । बुद्धि 
के प्रयोग को आवश्यकता इसलिए होतो है कि सहज चान पर्याप्त नही होता । 
सहज ज्ञान में बुछ त्रूटियाँ ह-- 


(१) इस नात में आत्मन्बोध विद्यमात नही होता | वउडा गौ के स्तन 
को मुह में लेकर चूसता है, परन्तु वह यह्‌ नही जानता कि वह ऐसा क्यों कर रहा 
है। उसे यह पता नहीं कि गो के शरीर में दूध मौजूद है, न यह्‌ कि दूध उसे जीवित 
रखता है । वह अपनी प्रकृति वी एक माँग पूरी कर रहा है | 


(२) सहज चान का क्षेत्र सीमित है । मधुमविखरयाँ बिना सीखे छत्ता बना 
लेती हैं, परन्तु और कुछ नहीं बना सकती । बे देखती हूँ, परन्तु उनका दष्टिल्स्षेत् 
बहुत सीमित है । 


(३) सहज नान का सम्बंध व्यवहार से है । पशु-पक्षियों को जीवन कायम 
रखना होता है, इसके लिए सहज ज्ञान उहेँं सहायता देता है। जो कुछ व्यवहार 
से असम्बद्ध है, वह उनके चानक्षेत्र के बाहर है । हम कहते है-- तान को भाव की 
खातिर प्राप्त वरना चाहिये ।' यह बात कसी पशु वी समझ में आ नही सकती । 


मनुष्य के लिए सम्भव है कि सहज तात को इन त्रुटियों से ऊपर उठा दे । 
एसा होने पर सहज ज्ञान जपने आप को समझता है अपने क्षेत्र को विस्तत करता 
है, और व्यवहार-बघन से विमुक्त हा जाता है । एसे आत्मबाधयुकत और निष्काम 
सहज ज्ञान को प्रतिभा या इृद्युशन का नाम दिया जाता है । यह ज्ञान ढूढने 
की बस्तु नही विशेष स्थिति में यह जाप ही तुरत प्राप्त हो जाता है । 


सत्ता वा स्वरूप पहचानने में वगसा ने प्रतिभा को बुद्धि से अधिक महृत्त्व का 
स्थान दिया है । उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि बुद्धि सत को अयथाथ रूप में 
दिखाती है | वगर्साँ के सिद्धा त में यह एक महत्त्व वी बात है । इस पर घुछ विचार करें । 


प्रतिभा वे कई अथ लिये जाते हू । मेरी आखें खुली हु; म सामने हरापन 
देखता हूँ । यह बोध मुझे तुरत होता है। म हरे ओर लाछ रंग में भेद भी तुरन्त 
करता हूँ । इन दोना हाएतो में मेरा नात प्रतिमान है ॥ तथ्या के अतिरिक्त, कई 
नियम भी इसी तरह जाने जाते हैं । गणित और नीति वे नियम ऐसे नियम हैं । एक 
और प्रकार वा प्रतिमा किसी समग्र को एकाएक उसकी समग्रता में देखता है ॥ इस 


लग्न 


अहॉकिआ+ 


अठा रहवाँ परिच्छेद 


अमेरिका का दर्शन 
पोअस, जेम्स, ड्यूई, सेंटायना 


अमेरिका को नयी दुनिया कहते हू । महाद्वीप तो पहले भी था, ओर छोग 
वहाँ बसते भी थे , परन्तु यूराप की शाजा के रूप में यह नयी दुनिया ही है । 


१६०७ में इंग्लैण्ड में दा वम्पनियो को शासनपत्र दिये गये, और उन्हाने नयीं 
दुनिया में जावर डेरे डाल दिये । १६२० में १००० ध्युरिटन यात्री” वहाँ जा 
पहुँचे । यह इग्ल्ण्ड की भयी बस्तिया का आरम्भ क्रा । छोग वहाँ जाने लगे और 
बस्तियाँ बढन लगी । इन लोगा में अधिक्तर वे थ, जिन्हें अपने देश में आथिव 
या अय प्रकार वी वर्ठिनाई जनुभव होती थी । उपनिवच-कारू में इग्टण्ड मौर 
पासके युद्ध प्रमुख थे । इतमें उपनिवेश भी सम्मिलित थ्रे । १७६३ में सात-वर्षीय 
युद्ध समाप्त हुआ, और पेरिस वी साध से कनेंडा इग्लैण्ड के शासन में आ गया । 


अव इग्लंण्ड ओर सयुक्‍त राष्ट्रा में सगदा होने लगा और १७८३ में इग्लण्ड ने 
औपचारिक रूप से सयुक्त राष्टा वी स्वाधीनता स्वीकार कर लो | उस समय इन 
राप्ट्री वी सख्या १३ थी और जावादी २५ लाख वे क्रीर थी ॥ काई १०० वप पीछे 
जब आवादी दो करोड हो गयी कवि वाल्टरहिट्मन में कहां कि आबादी १० 
बगेड पहुँचने पर, अमेरिका सारी दुनिया पर छा जायगा | 


अमेरिका ने राजनीतिक स्वाघीनता तो भ्राप्त वर ली, परतु इसको सस्कृति 


कुछ समय ये लिए यूराप वी सस्दृति ही रही । १९वा शताब्दी में यह सम्बंध 
भी ढील्प हाने छया । १९वी शी में यूरोप में दो विचार प्रमुख रूप में प्रस्तुत हुए-- 


(१) शापनहावर और नोटों ने बुद्धि वे! स्थान में सक्‍त्प वो प्रमुख 
स्थान दिया । 


ब्बचय्पा 


अमेरिका का दशन श्श्रे 


दिन कटने छगे । १९१४ में जब उसकी मृत्यु हुई, तो हावड विश्वविद्यालय ने उसके 
अप्रवाशित छेख उसवी पत्नी से खरीद ल्यि। पीछे प्रवाशित और अप्रव)शित 
रऊँख ६ जिल्दा में प्रकानित क्यिं गये । इस पर भी कई वष बीत गये, जब पीअस 
बे' महत्व वो लोगो ने समझना आरम्भ क्या | अब तो अभेरिका के विचारका में 
उसका स्थान शिखर पर है । 


उसके जीवन में काई पुस्तक उसके नाम पर प्रकाशित नही हुई । बह यतल करता 
रहा, परन्तु उसे विश्वविद्याल्य में कोई पद नहीं मिल सका । वयो ? उसका 
स्वभाद असामाशिक और झंववी था । विद्या सम्बघी स्थिति महत्त्व की न होने के 
कारण कोई प्रदाशव भी नहीं मिल सकता था। मिलता तो भी द्यायद पीअस 
लगातार प्रयत्न वे' योग्य न था । उसवी बुद्धि तीज्न यो, परन्तु उसकी ज़िया-शवित 
उसके साथ चछलने में असम्र॒थ थी ॥ पीअस वी हालत अनोखी थी--शायद हो 
इतनी तीब़ बुद्धि का दूसरा मनुष्य, अमेरिका जमे देश में जीवन क्रिया में इतना 
असफल रहा हो ॥ दशनशास्त्र को अमरवा की सबसे बडी देन व्यवहारवाद! 
या प्रग्मेटिस्म का प्रत्यय है । पीमस नें इस नोभ को जम दिया जेम्स ने इसे 
सदप्रिय बनाया । जिस रूप में जेम्स ने उसे पत्र क्या, वह पीअस के मौलिक 
विचार से बहुत भिन्न था | पीअस ने अपने विचार के लिए व्यावहारिकवाद 
का नया नाम चुना, परतु यह चला नही । जेम्स ने सदा पीअस को नये विचार 
ना जमदाता होने वी प्रतिष्ठा दी । जेम्स ने पीमस के पहले व्याख्यान की बाबत 
जो उसने सुना, वहा--म व्याख्यात का एक शब्द भी समस नही सका, परन्तु मैंने 
अनुभव विया कि उसमें मेरे लिए एक विशप संदेश है / जेम्स का जीवन इस 
भदेश को समझने और इसका प्रसार करने में व्यतीत हुआ । 


२ पीअसे वा मत 


(१) व्यवहारवादा 


काट दशनशास्त्र का प्रोफेसर था । वह अपने विद्याथियों से कहा करता था--- 
'म दशन नहीं पढ़ाता, दादनिक विवेचव वी विधि बताता हूँ | इसी प्रकार वी 
भावना पीअस की थी । वह कहता है-- मेरी पुस्तक का उद्देश्य विसी को कुछ बताना 
नही है । एक गणित वी पुस्तक वी तरह यह बुछ विचारा का सुझाव देगी और 
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| (२) तत्त्य ज्ञान 


तत्व-ज्ञान का प्रथम बाम विश्व वी अतेक्ता को व्यवस्थित करना है । दष्ट 
बेहुत्व को दुछ आऔतिम श्रेणिया में क्रमबद्ध क्या जाता है । हम कई प्राचीन और 
नवीन दाहानिका दी हालत में ऐसे यत्न की बावत देख चुके है । पीअस भी व्यापक 
वर्गों की खोज बरता है । उसके विचार में, हमारा सारा अनुभव और बाह्य पदाथ 
तीन पक्ष टिखाते हू । इन्हें एक दूपरे से पुथक नहीं क्या जा सकता, परन्तु परीक्षण 
के लिए इन्हें अल्ग अलग देखा जा सकता है। पहला पक्ष सरऊ विद्यमानता है। 
हमें छाछ रग का बोध होता है । यह एंक मौल्कि', अमिश्रित अनुभव प्रतीत होता 
है। कल्पना करें कि रगो में छाल एक रग नही, परन्तु अवेला रग है, और काई वस्तु 
ऐसी नही जो छाल प हो । ऐसी दुनिया में छाल रग का बोध तो होगा, परतु नाता 
को इसके छाल होने का बोध नहीं हो सकता । यदि कुछ वस्तुएँ छाल हा और कुछ 
लाल न हां, तो नाता छाल वस्तुओ को श्रेणी बना सकता है । यहाँ निर॑ गुण 
के साथ, सम्बंध भी प्रस्तुत हो गया है, एक्ट्व के साथ अनेक्त्व भी व्यक्त हां गया 
है । अनेकत्व भी निरा जनेकत्व नहीं, इसमें व्यवस्था दांखती है। यह व्यवस्था 
न पूण है, न स्थायी है । वहुघा वज्ञानिक और दाशनिव जब मियम वा वणत करते 
है तो उसे सवथा जभग समझते हूँ । अब विज्ञान वी धारणा यह है कि प्रकृति 
अपनी क्रिया में अखण्ड नियम के अधीन काम नही करती, अनिवायता के साथ 
अनिर्चितता का कुछ अश भी मिला है । पीभस कहता है कि तियम एक प्रवत्ति है, 
ससार-त्रम अपने स्वभाव से व्यवस्था वी आर बढ रहा है | जैसे घीरें धीरे आदत 
बनती जाती है, उठ्ती तरह विश्व-व्यवहार में हो रहा है । समय की गति में साथ 
प्राइृत नियम दढ होते जाते हू और उनका प्रभावन्क्षेत्र विस्तत होता जांता है। 
नियम भी विकास के अधीन हूँ | प्राकुत अनिश्चितता की बाबत यह पीअस वय 
समाघान है | 


आदत की दढता भा सत्ता के सभी भागा में एक जसी नहीं । जड जगतु में 
यह रूगभग १०० ४८वन चुकी है, इसलिए वहाँ नियम का पूण शासन सा ही दिखाई 
देता है । चेतन आत्मा में नियम के मोथ अतिश्चितता वा अच्छा जद भी मौजूद 
है | इस स्थिति का एक लाभ यह है कि आत्मा पुरानी आदत को त्याग कर भयी 
आदत बना सकती है। 
१५ 


डकाट मे प्रतिभा के गान ३१ आधार नह्न बनाया था, ड्र्छ मारणाएं एस्नी 
जिनमें स्वीकार 
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बालवद था और इस दप्टि से अपने भाई हेनरी से बहुत भिन्न था। उसका दादा 
आयरलैण्ड से आवर अमेरिका में बसा था । परिवार की जडें अभी अमेरिका में 
गहरी भहीं गयी थी । विल्यिम और हेनरी के माता पिता की तीघम्र इच्छा थी कि 
अपने प्रच्चो का अच्छी से अच्छी शिक्षा जो दिला सकते हा दिलायें। दे उन्हें 
यूरोप ले गये, और छड॒न, परिस, वोठोन जेनीवा तथा बान की सस्याआ में डुबकी 
लेने का अवसर दिया | इसपा परिणाम यह हुआ कि दोनां भाइयो का ताक-क्षेत्र 
विस्तृत तो हो गया, परन्तु गहराई से वचित रहा । एक परिणाम यह हुआ कि दोना 
को भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो गया, और दोना ने अच्छा छूखक बनने वो यांग्यता 
प्राप्त कर छी ॥। दोना वी लिक्षा एक सांथ हुई थी पीछे हेनरी उपयास-लेखव 
बना, परन्तु मनोवज्ञानिक उपन्यास-ल्खक बिल्यिम में सनोविभान पर लिखा, 
परन्तु मनोविज्ञान का उपयाम वी रोचक्ता दे दी । 


विल्यिम जेम्स के लिए शिक्षा की मिश्वितता के कारण प्रश्न यह था कि 
वह जीवत-काय का चुनाव कक्‍्से कर । उसने वितान को चुना । यहाँ भी रसायन 
विद्या और चिक्त्मा में चुनना था चिक्त्सा प्रवल साबित हुई। वह हावड 
वाल्ज में शरीरक्रिया की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया । कुछ समय के बाद 
वह मनोविज्ञान विभाग में चल्‍ल्य गया । १८५९० में उसकी प्रसिद्ध पुस्तक 'भनों 
विज्ञान के नियम प्रकातित हुई। पहले उसका ख्यारू था कि पुस्तक दो वर्षो में 
लिखी जा सकेगी परन्तु यह १२ वर्षों के परिश्रम के बाद समाप्त हो पायी । इस 
पुस्तक ने जेम्स को सनोवन्तानिका की पवित म प्रथम स्थान दे दिया। परतु 
जेम्स के चचर स्वभाव ने उसे मनोविच्रान से युवत रहने नही दिया । उसने भता 
विज्ञान को छोड कर दशन का पढाना आरम्भ कर दिया और अऔत्तिम वर्षो में दशन 
पर ही छिखा । कुछ शागा के विचार मे यह निश्चय उपयोगी न था । 


उसवा स्वास्थ्य जारम्भ से ही अच्छा न था । पीछे उसे हृदय रोग ने जा पकड़ा । 
बह अवकाश-बाल में भ्रमण के लिए एक जगरू में गया ) वहा मांग खा बैठने 
के कारण इताशा श्रम करना पडा कि वह विश्वविद्यालय को छांडने पर घाध्य हो 
गया । उसने स्वास्थ्य के लिए यूरोप जाने का निश्चय क्या ॥ उसकी प्रतिप्ठा 
पहले ही वहा पहुँची हुई थी ॥ आराम तो क्या मिलना था, जो थोड़ी जीवन शवित 
बची हुई थी वह भी जाती रही । १९१० में उसका देहान्त हुआ । 
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दशन पर जो बुछ उसने लिखा, उसका विपय एक या दूयरे रुप में व्यवह्ारवाद 
ही है । जमा हम देख चुने हू, इस विपय में जम्स वा अनुराग पीअस ने एक 
व्याख्यान का पल था, जिसका एक्शब्ट भी जेम्स समझ नहीं सका था । जम्स वी 
पुस्तका में हम यहाँ तीन पुस्तवोी को विदशप ध्यान में रद विश्वास-सकतल्प', व्यव- 
हारवाद', अनेक्रूप विश्व । 


२ व्यवरहारवाद 


पीभस और जेम्स का व्यवहारवाद मूल में एक ही है परल्तु ब्योरे में दोना 
के दष्टिकोणा में बहुत भेद है । पीअस नें वहा था कि हमारी सारी घारणाएँ प्रतिज्ञा 
की स्थिति में होती हू विसी भी हालत में हम नहां कह सकते कि वह सदेह से 
ऊपर है । ज्ञान के भाग एक दूसर का सहारा लेते ह, इसकी नीव कसी असदिश्ध 
बीध पर नही । पीजस ने कहा कि कभी आह्ांचक ने उसवी प्रशसा नहीं की, 
केवल एक आलछोचक वी विदा को उसने प्रशता के हप में देखा । इस आकछोचक 
में कहा था कि स्वय पीअस्त को अपने समयनो के सत्य होन में पुण विश्वास 
नही ।' पीअस का भाव यह था कि खोज का द्वार कभी भी बद नही होना चाहिये । 
यही जेम्स का विचार था 4 उसकी मृत्यु के बाद, कागज के एवं टुकेड पर निम्से 
शब्द, जो उसवा ऑआऑ तम लेख था पाय गये-- 


'बबोई नतीजा या समथन नहा । क्सि सत्ता ने यह निश्चय क्या है कि हम 
उसकी बाबत निणय करें ? कोई भ्रविष्य बतान को नही, और कोई परामश 


देने के लिए नहीं ! विदा [! 


पीअस ओर जेम्स दोनो के विचार में, धारणाआ की जाच के लिए उनके 
व्यावहारिक परिणामों को देखना चाहिये । परन्तु क्सि प्रकार के परिणामों को ? 
पीअस नयायिक था, उसके लिए परिणामा की जाच में बुद्धि ही निणय कर सकती 
है | जहाँ यह कुछ न कहे विश्वास का प्रइत ही न उठता चाहिए। जेम्स मनोवज्ञा 
निक था, उसके लिए बुद्धि के अतिरिक्त भाव और सकतलप भी मानव प्रकृति 
के अग हू, इनकी उपेक्षा नही कर सकते ॥ धम और नीति के सम्बाध में विश्वास 
न करना भी एक सकलप ही होता है । जहाँ साक्षी पर्माप्त मात्रा में मिल सके 
वहाँ निणय करने का अधिकार बुद्धि को ही है परन्तु जहाँ स्थिति ऐसी न हो, 
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बहा हमें देखना चाहिए कि विश्वास ओर अविश्वास मैं जधिक तुत्टि कौन द सकता 
है | जो कुछ बुद्धि के क्षेत्र से पर है, उसकी बाबत, भाव वी नीव पर, सकल्प को 
निणय कर लेना चाहिए । जब बूढे, बीमार और आधित पीअस ने जेम्स की पुस्तक 
व्यवहारवाद' को पढा, तो उसने जेम्स वो ल्खि-- स्पप्ठ विचार की विधि सीखने 
का यत्न करो ।' 


३ अनेक्सप विश्व 


व्यवहारवाद सत्ता को प्रवाह के रूप में देखता है) हमारा वाम सत्ता को दूर 
में देखना ही नही, इसमें परिवतन वरना भी है | प्लेटो ने परिवतन को गिरावट के 
रूप में देखा था, अरस्तू ने कहा कि गति आगे की ओर हा रही है । नवीन वाल में 
लाइबनिज ने विद्यमान जगत्‌ को अगणित सभावनाओ में सवश्रेष्ठ देखा, ध्ञापन 
हावर ने इसमें अभद्र के सिवा कुछ देखा ही नही । अमेरिका वी आत्मा क्रिया 
परमोहित थी । जेम्स ने कहा-- जगत में अभद्र वी बडी मात्रा मोजद है परन्तु 
यह तो हमारी त्रियाशवित कः लिए एक लल्कार है हम इसे स्वीकार करना 
चाहिए । जीवन वा तत्व सघप में है और सधप अनेक्वाद वा समथन करता 
हैं| निरफक्ष अध्यात्मवाद पा एकबाद में परिवततन थे सिएु कोई स्थान हो नहीं । 
जम्म ने अनेक्तूप विश्व में एक्वाद को आलोचना वी है | 


एक्वाद कहता कया है ? 


विद्व में अगणित चितना-अवस्थाएँ है । प्रत्येक चेतना कुछ चेतना-अवस्थामा 
का समवय है । क, ख, घ मेरी वेतना थे भाग है, कर, ख ध॑ भरे पडासी 
वी चेतना के अत है, व, ख ,घ एक तीसर व्यवित की चेतना घनाज़े ह । 
एक्वाद कटता है कि व्यवितत्व वा ख्याल एक प्रम है । म मेरा पठासी और अगथ 
मनुष्य चेतन नही, चेतना अव॑स्थाएँ ही हू । क्रिया का स्थाल भी भ्रम है । जहा कत्ता 
ही नही वहा श्षिया कहाँ से आयेगी । 
जेम्स इंस विचार को स्वीकार नहां करता । वह अनेक्वांद वे प्र में मिम्न 
हेतु देता है--- 
(१) निरपेक्षवाद के! अनुसार जो वुछ है बह निरपेक्ष का पान ही है, उस 
ज्ञान में कोई आन्तरिक विरोध नहा | इस विचार के अनुसार जोवात्मा ज्ञात 
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हँ |. 
नही, निरपक्ष के पान का अश है । परन्तु जीवात्मा तो अपने आप को द्र॒प्टा भी 
पाता है। व्यकित के ज्ञान में आएति होती है और फभिन्न पुन्षा के ज्ञान में विरोध 
भी होता है । एक्वाद व्यवित वी सना से इननार बरता है, इसलिए अमा-य है । 


(२) एक्बाद के अनुसार हमारी व्यक्तिगत सत्ता है नहीं बेवल भासती 
है। किस भासती है ? निरपेक्ष तो पुृण था उप्तम यह जपुणता कक्‍्से आ गयी ? 


निरफलवाद के पास इस कठिनाई वा कोई समाधात नहीं । यह अपूणता दुख 
ओर पाप के रूप में बहुत भयावनी है | स्वप्त में हम भ्रान्ति में रहते हैं परन्तु 
जागने पर इसकी ओर से उदासीन हो जाते हू । दु ख और पाप बहुत कठिन समस्या 
प्रस्तुत कर देते हैं। एक्वाद इन्हें जाभाद्ममात्र बताता हैं। कोई स्वस्थ चेतना 
ढछाहेँ आभास नहीं मान सबतो । 


(३) यदि सव कुछ निरपक्ष की क्रिया ओर त्रुटि रहित है तो हमारे लिए 
कुछ बगने वो रह नहीं जाता । अनिवायता का निस्सीम शासन हूँ । अनव« 
बाद व्यक्ति का स्वाधीनता देता है और उसे प्रेरणा बरता है कि वह स्थित्ति को 
सुधारने में जो बुछ कर सकता है,वरे । सत्ता स्थिर नहीं, यह तो निरन्तर बदल 
रही है ५ 


(४) हमारा सारा व्यवहार इस विश्वास पर निभर है वि अनेक व्यक्ति 
विद्यमान ह और एक दूसर वे सम्पर' में आते हु । यह विश्वास व्यवहार की जाँच 
में पूरा उतरता हैं इसलिए इसे सत्य मानना चाटिए | सत्य वही है, णो व्यवहार 
में स्थिति की माँगा का पूरा बरता है। सत्य कोई छिथिर पटाथ नहीं जिसे केवर 
टेखना होता है. यह ता चनता है । यह मूल्य का एक रुप है । 


(३) जॉन डयुई 
9» व्यविवत्व 
जान डयुई (१८५९-१९५२) वरटिगटन वमाद में पटा हुआ। टिका 


समाप्त बरने के वाट उसने मध्यन्पनचिम के बुछ विश्वाविद्याल्या में काम बिया, 
और अन्त में वाटम्विया विश्यर्विधात्य में पर्चा । जेम्स वा जीवन पूव अमेरिया 
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म गुजरा था, ड्युई को पूव और पश्चिम दोनो का देखने का अवसर मिला। 

पूष मे यूगोप वो सस्कृति का अधिक प्रभाव था, पश्चिम म नथी दुनिया वा जीवन 

था| जैसे वाल्टर छिटमेंन को अमेरिकन कवि कह सकत॑ है, वैसे डयुई का 

अमेरिकन विचारक वह सकते ह। 


जेम्स ने व्यवहारवाद को उन विश्वास वी पुष्टि के लिए जिन्हे बुद्धि युवित- 
युक्त नहीं बत्ताती, प्रयुवतत किया था । पीअस ने इसका विरोध किया था, वयोकि 
वह वृद्धि के अधिकार मे कोई जाक्षेप सहन न बरता था। डयुई न परलोक' की 
बावत॑ जंम्स को चिता को अनावश्यक समझा । उसने कहा कि विवेचन का काम 
वत्तमान जीवन को समझना और इसे निरन्तर उत्रत करते जाने वा यत्न है ॥ 
उसने जीवन के सभी क्षेत्र को व्यवहारवाद के दृष्टिकोण से देखा, विशेष कर 
शिक्षा में उपयोगी परिवतन करने पर बल दिया । 


२ ड्थयुई का मत 


डयुई ने डाविन के विकासवाद को सर्वाशत माय समझा । जीवन आगे बढना 
चाहता है, और इसके लिए जा उपाय भी सहायक होता है, बरतता है । उन्नति 
का सब से बडा हथियार चिन्तन है | जहाँ वातावरण एक सा बना रहता है, सहज- 
नात से काम चल जाता है, परन्तु वातावरण में परिवतत होता रहता है । नयी 
स्थिति में भयी व्यवस्था की आवश्यक्ता होती है ( इसके लिए सहज-ज्ञान पर्याप्त नहीं 
होता और बुद्धि सोचने लगती है । चिन्तन में मानसिक त्रिया क्‍या हाती है ? 


म प्रात उठता हूँ और दनिक भ्रमण करने को जी नहीं चाहता, यह क्या 
हा गया है ? मैं जानना चाहता हूँ कि गड़बड़ शरीर के क्सि भाग म है । में डावटर 
से पूछता हूँ । उसे किसी विशप रोग वी शवा होती है, और वह इसे प्रतिज्ञा 
घना कर दवाई देता है । यदि दवाई के प्रयोग से कठिनाई दूर हो जाती है, तो 
उसकी प्रतिता को पुष्टि मिल गयी | इसी प्रवार दी जिया प्रत्यक कठिनाई वे' 
प्रस्तुत होते पर होतो है । चिन्तन व्यवहार में बुचजलता प्राप्त करने का साधन या 
अस्त्र है | डयुई ने अपने विचार को अस्त्रवाद या साधतवाल का नाम दिया । इस 
प्रत्यय को उसने तिला, नीति राजनीति पर लागू करके बताया कि दशन का पुन 
तिमोंण कंसे हो रहा है । उसने वई पुस्तकें लिखी ॥ मानव प्रदृति और आचरण! 
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और दहन में पुत निर्माण हमारे लिए विश मदरय की है. । दूसरी पुर्तत झापान 
में दिये गये ब्याययागा गा संग्रह है। शयुई मे वियारा में प्रमुख ये हैं-- 


(१) दशन शास्त्र का काप 


पणुओ वा जीवन प्रत्यशीतरण और राहज चाय पर विभर है । मयुष्य प्रत्यशी 
बरण मे साध बल्पना और रमृति भो भी मिशा। हैं और सदग-शातर ने साथ 
बुद्धि पा प्रयोग भी परते हैं । इस तरह मनुष्या मी हविया स्थूल परार्भों वी दुनिया 
से जिरा में पुजीवन व्यती। बरते हू, अधिर' गिग्तुत होगी है। पु निया 
त्रम को अपने लिए परयप्ति पाते हू मनुष्य आह्यों मी कषा बरने वारतवि 
कता यो बहछता भी चाहता है। इन भव वे कारण म्नुप्प गो जितनी पु 

कहते हू । 

ध्लटो ने प्राइत पदार्षों वो दुनिया मे” अतिरिक्त प्रत्यया वी दुनिया की 
वल्पता थी गही नहां, प्रत्यया की दतिया यो असछ और पदार्थों बी दुनिया का 
मप॒ठ घहा | इसी भेद था एवं रुप मन पी अपक्षा प्रद्वति थो निरृष्ट पद देना 
यथा। प्लेंटो या विचार रतिया तव तत्त्व-ज्ञान वा प्रामाणिक सिद्धान्त बना रहा । 
नवीन षाल में इग दष्टिकोण वी उपयोगिता में क्र देह होने छूगा । बेवन ने कहा 
वि जीवन वा उदहृ्य दावित वा प्राप्त करना है और शान दतजित्त है। भनुष्य बग 
वल्याण अदुष्ट वो घायत विवेचन बरन में नहीं, दष्ट जगत को समझने और उसने 
प्रयोग में है। विज्ञान वी उन्नति ने औद्योगिक त्राति वों जम दिया, और लागा 
ने प्रहति वे! महत्व वो अनुभव क्या । 


डयुई के विचार में, दर्ननशासत्र को प्रछोक का ख्याऊ छोडकर लोक को 
ओर रामस्त ध्यान देना चाहिए | लोक के सम्बंध में भी दतमान पा विशेष महत्व 
है । कितनी ही दूर जाना हो, हमें चटना तो एक एक कदम होता है | दूर, अति 
दूर, वे' स्थिर आंदर्शषों से ध्यान हृटागर बदलती हुई स्थिति को सुधारता दाश 
निक विवेचन का वाम है । 


(ख) अनुभव ओर बुद्धि 
पुरान तत्त्व ज्ञान वे लिए अनुभव भ्रक्‍्टना वी दुनिया तक सोमित था 


| 
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अन्तिम स्थिर सत्ता की वावत बुद्धि ही कुछ बता सकती थी । व्यवहारवाद के अनुसार 
सत्ता प्रवाहरूप है। इसके अनुसार अनुभव निदृष्ट ज्ञान नहीं, यही ज्ञान है। 
बुद्धि अनुभव से अलग नही, यह तो अनुभव में निरीक्षण का अश्य प्रविष्ट करने 
उसे सुवोध बनाती है । जेम्स ने कहा था विः सत्य बना बनाया कही पडा नहीं, 
जिसे ढढने के लिए हम इधर-उधर फिरते रहें, सत्य बह प्रतिज्ञा है, जो व्यवहार 
में ठीक उतरती है. सत्य बनता है । यही डयुई का मत है ) पुराना विचार चात 
ओर कम में ज्ञान को प्रथम स्थान देता था । अब मनौविनान जीवनविया के प्रभाव 
में है। इससे स्थिति बदल गयी है और जरिया प्रमुख हो गयी है | पदार्थों के 
जानने वा तरीका ग्रह नहीं कि हम दुर से उनका चिन्तन करें उन्हें प्रयोग में 
लावर देखता होता है वि हम उन पर क्‍या प्रभाव डाल सकते ह, जौर वे हमें कँसे 
प्रभावित करते हैं । 


(ग) नीति 


जेम्स ने जगत्‌ के नानात्व को देखकर अनेकवाद का समथन क्या था । 
डयुई ने अनेकवाद के प्रत्यय का नीति में प्रयोग क्या ॥ पुराने दष्टिकाण को 
अपनाकर नीति एक ही आतिम उद्देश्य वा प्रसार करती रही है । कोई इस सुख 
वे' रूप में, कोई शिवसकल्प के रूप में कोई ज्ञान के रूप में देखता है, परन्तु विचारव 
प्राय नैतिक एक्वाद का समयन करते है । ड्युई नीति में अनेकवाद को छाता है । 
बहू साधन और साध्य के भेद को भी नहीं मानता न नतिक मभूल्यां में ऊेच सीच 
का भेद करता है । हम पूछते हँ--- नतिक आदेश क्या है ?” ड्युई पूछता हैं-- क्सि 
की बावत ओर क्सि स्थिति की बावत प्रइन करते हो ?* सारे मनुप्य एक 
स्थिति में नहा, और कोई एक मनुष्य भी एक ही स्थिति में नही रहता । हरएव 
का वत्तव्य वेत्तमात कठिनाई को दूर वरके आगे घना है। यदि मेरे लिए 
इस समय द्यारीरिक' निवलल्‍्ता कठिनाई है, तो भेरा कत्तव्य स्वास्थ्य थो प्राप्त 
करना है, यदि मेरे पडोसी के लिए पारिवारिक कलह विशेष कठिनाई है, 
तो उप्तका कत्तव्य उस बल्ह वो दूर करता है। यह बात भहत्त्व वी नही कि 
हम वहाँ खडे हैं । महत्त्व की बात यह है कि जहाँ कही भी हैं, आये बढने वा 
पतन करें। अच्छे पुस्ष का चिह्न यह है कि वह अधिक अच्छा बनने के यत्न में 
लगा रहे ! 
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(घ) राजनीति 


राजनीति में डयुई प्रजातञवाटी था यह स्वाभाविक ही था । उसके विचार में 
प्रजातजवाद का तत्त्व यह है कि प्रत्येक को अपनी सवाश उन्नति का अवसर 
मिले ओर प्रत्येक अपनी योग्यता के अनुसार, सामूहिक उन्ति में योग दे 
सके । मानव जाति वी उनति में युद्ध वडी रुकावट है। जब तक विविध राज्य 
जपनी अपनी प्रभुता पर वल देंगे, युद्ध वी सम्भावना बनी रहेगी । 


व्यक्ति और समाज का सम्बाध एक वडी समस्या है । हर एक स्वाधीनता और 
व्यवस्था वी बीमत को स्वीकार करता है परून्‍्तु यह स्वीइृति हमें दुर नही ले 
जाती | प्रश्न यह है कि' “यक्ति की स्वाधीनता को कहा सीमित क्या जाय । प्रजा 
तन की माँग यह है कि जो कुछ भी मनुष्य, अकेले या इच्छा से बनायें समूहो 
में कर सकते हैँ उन्हें करने दिया जाय जो कुछ उनकी शक्ति से बाहर है, वह 
राष्ट करे | डयुई तो चाहता है कि राष्ट्र भी एक दुमर के निकट आयें | व्यापार 
श्रम विचान, वला धम्र--ये सब देशों की आडो को तोड ही रहे हैं । 


(ड) शिक्षा 


शिक्षा के सुधार पर जनता के ध्यान को के(द्वित करने म जितना काम डयुई 
ने क्या है, उतना अमेरिका में किसी अय व्यक्ति ने नही कया ।! शिक्षा की बाबत 
कहा जाता है कि यह जीवन के लिए तयारी है । यह विवरण थिक्षा को साधन 
वना देता है । इसके विसद्ध डयुई कहता है वि' शिक्षा ही जीवन की प्रमुख क्रिया 
है। शिक्षा बुद्धि का दूसरा नाम है जौर यह काम थायु भर जारी रहना चाहिए । 
स्कूल कालेज छोडने पर मनुष्य की शिक्षा समाप्त नहीं हो जाती बपने सहार 
शिक्षा आरम्भ होती है । जो शिक्षा स्कूला कालजा में दी जाती है, उसमें विभान 
को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए । विचान में भी धुस्तका के पढने पर नहीं, हाथ 
के काम पर बछ देना चाहिए। जां चान इस तरह प्राप्त हाता है वही पान का 
अमल्य वश है । क्रिया को थिक्षा का साधत बनाआ | 


इस मनोवत्ति का प्रभाव अमेरिका वी उच्च शिखा में दिखाई देता है । ऐसी 
चिता की सस्‍्थाएँ कही कालज वहलाती ह, कही विश्वविद्यालय । नाम का भेद 
है। प्रक्रिया का भेद नही । हर एव सस्था अपना पाठघत्रम निश्चित बरती है, एक- 
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रूपता वा प्ररत ही नहीं उठता | इसका फल यह है कि देश में अनेक निरीक्षण 
हो रहे हैं । व्यवहारवाद वे अनुसार प्रयोग सारी उन्नति वी जान है। वत्तमान 
नमह का सबसे घडा काम आते वाली ससकत को अच्छी शिक्षा देना है । 


(४) सेंटायना 
? व्यक्तित्व 


जाज सेंटायना १८६३ मे स्पेन में पदा हुआ ॥ उसका पिता धनी और उच्च वग 
का था । जाज अभी ९ वष का था, जब उसकी माता अपने दूसर पति से अलग 
हो गयी । बह पहले पति से पदा हुए बच्चा और जाज को लेकर अमेरिका चली 
गयी । सौतेए भाइया में या ही स्नेह कम होता है, जाज वी उम्र और दूसरा वी 
उम्र में इतना अतर था कि वे एक दूसरे वे बहुत निकट नहीं सकते थे । जाज 
को नये देश में भी दूसरा वी सगति में रुचि न थी वह अपना समय अकेछा ही पुस्तका 
के साथ या वल्पना में गुजारता था। उसने हावड़ में शिक्षा प्राप्त वी, और वही 
१८९० से १९१२ तक पढाता रहा। विश्वविद्यालय के काम से अलग होकर, 
वह यूरोप वापिस चला गया और रोम में रहते लगा । 


जितता समय वह अमेरिका में रहा, एक परदेशी की स्थिति में रहा---अमे 
रिका के जीवन ने उस प्रभावित नहीं किया । जेम्स और 'राएस भी उस समय 
पढाते थे, सटायना हैरान होता था कि छाग उन पर मोहित हूँ | वह वास्तव में 
प्राचीन यूनान का वासी था, प्लेटो और अरस्तू उसके दिल और दिमाग पर 
छाये हुएंथे । उसने कई पुस्तवें लिखी और बहुत रोचक भाषा में लिखी । उसकी 
पुस्तकें प्लेटो क। ल्खशैली को याद दिराती ह। पहरी पुस्तक 'सोन्दय-अनुभव! 
थी, सबसे प्रसिद्ध रचना बुद्धि का जीवन थी । यह पाँच जिरदो में भ्रफाशित हुई। 
इनकी बाबत ही यहा कुछ कहेंगे । 
२ सौदये-अनुभव 


मैं पूछ को देखता हूँ, इसे छता हें निकट होनें पर इसको गघ भी लता हूँ । 
इसो प्रवार के अनुभव लस्सन से भी प्राप्त करना हूँ | पूछ को सुन्दर बहता हूं, 
ल्स्सन को सुन्दर नही कहता । क्या बोई विशेष गुण फूल में मौजूद है और छम्सन 
में मौजूद नहीं जिसके वारण में पूछ को सुन्दर बहता हूँ, और ल्म्मन को नहीं 


२३६ पर्दिमी दशनत 


बहता ? या यह झेद बाह्य पदार्थों में तो नहीं, मेरी मानसित अवस्था में है 


के प्रयोग से, वह गये के नीरस जगत के साथ कविता के जगतू की 
वर लेती है। गेंणी एक ऐसी रचना हैं ! 


| बुद्धि विज्ञान मे 


बुद्धि प्राइत प्रवृत्तियो की शत्रु नही रह उँ मेल मिटाप से रहने वे योग्य 
बनाती है । वुर्दि प्रवर्तियों और विवेक वा सयोग है, इन दोनों में वोई पे अश 
जीवन वो सफल नहीं वना सता । 


तत्व चान में सेटायना डिमाल्राइटर्स व! था । जगत्‌ में जो कुछ 
हो रहा है, परमाणुआ वी खेल है। भार्दि तियम व्यापर्त है ॥ चेतना की विसी 


भ्रकृदि हे 
नही दे सकती । चेतना विसी तिया की साधन नहीं, सं बल्पता से रोचते 
खवित्र बता छेती है भौर उनसे प्रसन्नता चूस ल्ती है । 
आजकल विकास नी ्रत्यय प्रधान हैं । दिवासवाद ने अनुमार कोई वस्तु या 
लकित प्रवद नहीं होती, के में से कम वायम नहीं रहती, जब ता वि उससे विवास 
में सहायता ने 
हुई और व्यय होने पर भी अभी टिंवी हुई बया 
४ बुद्धि और धर्म 


परमाणुवादी होने के कारण सेंटायना आस्तिव हो नही सबता थीं, द्रन्तु वह 
मूनाती भाव में रगा था, और स्पेन में पैदा हुआ था । इूसाइयत में वि्ाएं 
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न था, परन्तु रोमन वधॉलिक मत से प्यार करता था । उसे शोक था कि ऐसी 
'ब्रतापी 'भ्रान्ति' उसके हाथ से जाती रही है। यहूदी बाइबिठ को कबिता के 
रूप में देखते थे, जमनी वे लोगों ने इसे इतिहास वी दृष्टि से देखा, और 
इसका परिणाम यह हुआ कि यह कविता अपनी कीमत खो बैठी । 

॥ 


५ बुद्ध और समाज 


समाज वा प्रमुख काम सदस्या को व्यवस्था में रखना और उहें अच्छा जीवन 
व्यतीत करने के योग्य बनाना हैं । अमेरिका में जाम झपाल यह था कि प्रजातत्र 
राज्य इसका सर्वोत्तम साधव है । हम देख चुके ह्‌ कि सेंटायना अमेरिका में रहने 
पर अमेरिका की मनोवृत्ति को अपता नहीं सका । उसकी दष्टि आगे की ओर नही, 
पोछे की ओर देखती थी। वह आप उच्च बग में पदा हुआ था, प्लेटो और अरस्तू 
दे! विचार उसवे मस्तिष्क पर छायगे हुए थे । जा व्यवस्था सुकरात जसे पुस्ष को, 
युवका का आचरण भ्रप्ठ करने के आरोप पर, मुत्युदण्ड दे सकती है, वह सेंटा- 
यना को उपयोगी प्रतीत नहों हो सकती थी । वह शिष्टजन शासन के पक्ष में था, 
शासन उन लोगो के हाथ में होना चाहिए, जो योग्यता में आगे हा । हाँ, यद्द 
ठाक है कि विष्ट-वग का कोई बद वाडा नही होना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए, 
अपनी हिम्मत से आगे घटकर, इस वग में प्रविष्ट होने वी सभावना होनी चाहिए । 


सेंटायना के विचारा म अमेरिका के जीवन का कोई अश नहीं । उसे वत्तमान 
अध्याय में स्थान देने का कारण यही है कि उसने जपती पुस्तक अमेरिका में लिखी । 
यह उड़ें यूरोप के किसी देश में भी छिख सकता था ) उस हालत में यह सदिग्ध 
है कि उसे दशन के सक्षिप्त इसिहास' में स्थान मिलता या ने मिलता । वह एक 
योग्य प्रोफेसर था और उसने अच्छी पुस्तकें ल्खीं, परतु कोई ऐसा विचार प्रस्तुत 
नहीं किया, जो उसे प्रसिद्ध दाशनिका को पक्तति में छा खड़ा करे। अमेरिका 
में उसने लेखा का स्वागत कसा हुआ ? उसने एक बार हसी में कहा सोदय-अनुभव 
मेरी पुस्तको में सब से प्रिय है, इसकी १०० प्रतियाँ वप में बिक जाती है ” 
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